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° वेद्परिवय ` परीक्षा की पाठविधि। 


स्वाभ्याय-मण्डल दवारा वेद की जो परीक्षा होती है, उनी पाठ्विषि ` ` 


नियत हो चुकी है । उन परीक्षाओं मे पथम. परीक्षा ' वेद्‌-परिचय › 
नामक हे । इस परीक्षा के किए तीन सौ वेदमन्त्र की पाढविधि नियत हु 
दे । इस ॒पाटविधिकी भथम पुस्तक जिसमे १०० वेद-मन्त्र ३, पाठो के 
सामने रखी जाती दै । कमश्षः अगे दोतीन महीनों शेष दो सौ मन्तरोकी 
दो अन्य पुस्तके मी भकाशित की जार्धैगी । 

इन पुस्तकों जो वेदमन्त्र दिए जर्णगे, वे फुटकर नदीं होगे । संपूणे 
सूक्ते सूक्त दिए जाएंगे । इससे मन्त्रका अथे करनेके समय सुक्तके आगे 
पीके मन्तरोका अनुसंधान करनेकौ रीति पाठके ध्यानमें स्वये आजाएगी । 

इन में मन्त्र, मन्त्रके पद, परदाका अन्वय, अन्वयका अथं तथा 
मावा दिया जायगा । पश्चात्‌ मन्त्रके पदोंका विष अथं भी स्वतन्त्र परि- 
शिम दिया जायगा । इसके पश्चात्‌ संक्षिप्त अथं इंग्लिश भाषामें दिया 
जायगा । अन्तम सूक्तके सुभाषित, जो नित्य स्मरण करने योग्य होते है 
खर जिनसे मानव-धमैका प्रकाश होता है, दिए जार्णेगे । इन सबके अष्य- 
यनसे पाठकां को वेदमन््त्रोका ठोक ठीक आशय ध्यानमें आजाएगा । 


ये अश्ययन के अन्थ हे । 

पाठविधिके सवके सव प्रन्थ अध्रयनके किए बनाये जा रहे है । ये केवल 
एकवार पढकर छोड देने के नदीं द । इनका जर्होतक अध्ययन किया जाय, 
वरद तक के मन्त्र कण८ होने चादर । इनके अध्ययन की विधि यह ३ै- 

१ सवसे भ्रथम मन्त्र ण्ठ.करिए | मन्त्र कण्ठ होनेके पश्चात्‌, 

२ मन्त्रके पद्‌ क करिए ओर साथ साथ अन्वय कैसा होता दे, यह भी 
देखिए । यदि मन्त भौर पद कण हुए होगि तो टन्वय स्वयं स्मरणमें रहेगा । 

३ मन्त्र जोर उसके पदं कण्ठ करने के समय मन्त्रके स्वर भिन्न द जोर 

> र [१ १८ 1 = = 
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षद होनेपर स्वरं भिज हुए है, यह बात आपके ष्यानमें आज।एगी । 

४ मन्त्र जर पद्‌ कण्ठ करने के समय नीचे रेखावाङे अक्षर निम्न स्वरमे, 

` चिह्वरदित शक्षर उससे उच्र स्वरे ओर ऊपर रेखावाके अक्षर उससे ऊँचे 

स्वरभें पिये । मोटे तौर पर उक्त अक्षरोके कमः ^सा,रे,ग” ये स्वर होगे 1 
इस उच्नारण की एक पुस्तक तय्यार की जा चुकी दै । पाठकोको इस परीक्षके 
पश्चात्‌ उसका अध्ययन करना चाददिए । उस मे स्वरोके उच्रारकी रीति ठीक 
ठीक दीदै। 

५ मन्त्र, पद ओर अन्वय कण्ठ होनेके पश्चात्‌ भथ को भी कण्ठ करने 
समान ही स्मरणम रखना चाहिये । मन्त्र बोलते ही, पद, अन्वय ओर अथं 

, तथा भावाथ पुस्तक देखे विना बोल पके, देखा आपका अध्ययन होना 

चादिषए 1 आपके किघी मित्रके हाथमे पुस्तक रहे ओौर आप मन्त्र, पद्‌, 
अन्वथ, अथे जौर भावार्थं जवानी बोलते जाप । जब इस प्रकार मन्त जुदध 
जवानी याद्‌ होगे, तभी समन्ञे कि €स पुस्तक का अध्ययन संपू्णै हुञा 1 

& पाठक यहा दिया हुभा भथ देखें ओर कण्ठ कर, परंतु साथ ही अपनी 
स्वतन्त्र बुद्धिषे भी अधिक अथं की खोज कर । स्वतन्त्र रीतिसे विचाररक्ति 
का उपयोग करना अत्यन्त आाकदयक है । 

पाठक यदि एङ मन्त्र भरतिदिन याद करते जगे, तो तीन सौ मर््त्रोकी 
पुस्तक एर वषमे निःसंदेह याद हो सकेगी । जसे जैसे अभ्यास बढता. 
जाएगा, वेषे वेते पाठशक्ति भी वेगी जौर एक वम इससे दो तीन गुणे 
मन्त्र स्मरणे रह सष्ेगे । 


आद्या है पाठक इस पाठविधिसे अधिकसे अधिक लाभ उट । 


निवेदक 
भौध (सातारा ) / . श्रीपाद दामोदर सातवसेकर, 
३-५-४०. | संचालक, स्वाण्याय-मण्डल । 
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सज्ञानसुक्तम्‌ | 
( ऋ० १०।१९१।१--४ ) 
( ऋषिः- १४ सवनन आश्गिरसः । देवता- अभिः, २-४ संज्ञानम्‌ । 
छन्द्ः--भवुषुम्‌ › ३ त्रिष्टुप्‌ ) 
संसमिद्युवसे वृषन्नग्ने विन्यय आ । 
` इटस्पदे समिंभ्यसे स नो वसून्या भर ॥ १॥ 
पदानि- संऽसं । इत्‌ । युवसे । वृषन्‌ । अग । बिश्वानि। ` 
अयः । आ । | | | 
इकः । पदे । सं । इध्यसे । सः । नः । बरनि । आ । 
भ्र ॥१॥ .. | 
अन्वयः- (हे ) वृषन्‌ अग्ने ! (स्वं ) अयेः विश्वानि सं 
सं इव्‌ युवसे, इडः (इठः) पदे सं इभ्यसे, सः (तवं) नः 
चश्रनि आ भर । .. 


अथं-- हे ८ छृषन्‌ ) वलवान्‌ (अग्ने) प्रकाशक देव अग्ने ! तु 
(अयः) स्वामी -परसु-द्योता इभा (विश्वानि) खवको (इत्‌) निश्चयः 
पूर्वक (सं) उत्तम योभ्य रीति तथा ( सं ) भिककर (आ युवसे) 
सब भकारसे मिभित करता हे, तथा पृथक्‌ मी करता हे । 


खर ( इलव ) भूमिके अथवा वाणीके (पदे ) स्थानम (खं इ्यसे) 
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उक्तम रीतिस्े प्रकाशित द्योता हे । (खः) वह तु (नः) दमे (वखनि) 
धनो से (आ) सब ओर स (भर) भरपूर कर । 

भावार्थ-- भकाराक देव सवसे बलवान्‌ भौर सवका प्रकाशक है, वहीं 
अथु यदौ हमारे सामने अभिरूपसे वियमान दै । वह ईश्वर सवको योग्य 
रतिसे भिलाता है ओर आवर्यकता दोनेपर प्रथक्‌ भी करता है । वह भ्र 
इस भूमिपर अभिरूपसे प्रदीप होता है ओर वाणीकी जड मे भी उसी प्रेरक 
देव की प्रणा है । उसी ईश्वर छी हम उपासना करते दै। वह दे भे 
सुब आवरयक ओर सदायक धनोंसे सदा भरपूर करे । 

(इषन) 11100४7 (अभे) एए 1 70० २६८८९ (अयः) 1,014, 
४0 ( युवसे ) प०४०8६ ( विश्वानि) 811 ४४०६8 ८ सं ) णभ] 789] 
४०९88 ४०१ ( सं ) [7५००8०68 ४०त्‌ ( युवसे ) 860879६6 
४1670 21] ( इत्‌ ) ४8 €]. {10 ( सं इध्यसे) ४16 €1६०016त 
०० ( इकः पदे ) ४08 71४66 07 [एणा ०४ धऽ €9 ८८४, ४8 
61] 88 10 ( इडः पदे ) ४8 100४ [1908 ° ०वह 86601. 
( भर ) 87० ( नः ) ०8 9]] ( वसूनि ) ९४] ६८७४8768 ( आ ) 


7070 91] 8168. 
मन्त्रके पदोका अथ । 
सम्‌- एकीभवे, सदधि, साधुभावे (एक होना, मिलाना, उत्तम अवस्था) । 
इत्‌- निश्वयपूवेक, निशित पद्धतिते । घषन्‌- शाकतिमान्‌ । 
युवसे- यु मिश्रणे जभिथणे च (मिलना, प्रथक्‌ करना) । 
अभ्चि- तदेवाभिः ( यजुः ३२। १ ) अभि ही वह बह्म है} 
अर्यः- चष्ट स्वामी भयु । 
इव्छः- इडः- { इड्‌, इर्‌ , इट्‌ ) धरथ्वी, यज्ञभूमि, वाणी । 
समिध्यसे- सं इध्यसे उत्तम प्रकारसे प्रकाशित होता है । 
वषूनि- वासयतीति वसु; जिससे प्राणिमात्रका निवाख उत्तम रीतिसे श 
सकता है वह संपद्‌ वदु कहलाती है । 
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(७) 
सं ॑च्छध्वं सं वंदध्वं सं वो मनासि जानताम्‌ । 
देवा भागं यथा पू सेजानाना उपासंते ॥२॥ 


पदानि- स॑ । गच्छध्वं । सै) वदध्वं । सं। वः। 
मनासि । जानतां । 

देवाः । भागं । यथा । पूव । संऽजानानाः 1 उपऽ. 
आसंते ।॥२॥ 


अन्वयः- सं गच्छध्वम्‌ । सं बद्वम्‌ । बः मनांसि सं 
जानताम्‌ । यथा पूतं संजानाना देवाः भाग उपासते । 


अर्थैः- (सं गच्छध्वं) मिककर चरो, मिलकर अपनी दख्चख 
करो, ( सं वदध्वं ) मरिककरं वातौराप करो, ( वः मनासि ) 
अपने मनौ को आप खव ८ सं जानतां ) मिरकर जानो, ( यथा ) 
जिख अकार ( पूव सजानानाः देवाः ) पूव खमयके पकमतसे 
रहनेवांछे देव जन ( भगं ) भजनीय -सेवनीय-कतेभ्यके आगकेो 
{ उपासते ) मिककर, एक स्थानपर बैठकर करते थे, [ उसी 
अकार आप भी अपना क्म्य मिरुकर करते रदो |। 


भावार्थं -- मिलकर चलो, मिरूकर संभाषण करो, मिलकर अपने सब 
-निचारोको जानो, सबकी एकता विचार, उच्यार, भावार मे करो । जसे . 
आचान कालके ज्ञानी जन आयना कतव्य कमे मिलकर करते य, वैते द तुमभी 
अपना कतैम्य करते रहो 1 
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` देवता $ऽपण6€० 9 ४५8 ईकण 18 «* 4 2166167४ गः 
प्रभ्णप्णध 10, 98860४0, संज्ञानम्‌ । 

८ सं षच्छष्वं ) 48867018 270 (सं बदष्वं) 8769] ५०६७४. 
1.8४ ( वः ) एणणः ( मनांसि ) 10108 (सं जानतां) 06 911 ०7 ००७ 
236९070. ( यथा ) 45 (पूवं ) भत्र ( देवाः }) पारा०९8 
( संजानानाः ) ८860 ६० 06 पछणा्ा०ा8) त (मासते) ८३९१ ४0. 
8३६ ( उप ) ४०९९४०० 0 १००६ भाला भमय66त ( मामे ) 
` शश्ा९ {० फण, [ १० 7९ ४०० ताण४7. ] 

मन्त्रस्थ पदांके अथं । 
सगच्छ्‌- (सं ) मिलकर ( गच्छ) चलना, मिरूकर हख्चल करना । 
सवद्‌- मिलकर एक होकर बातचीत करना, जिसे विरोध न हो इस 
रीतिसरे वातांलाप करना । 
संजानता- मिलकर एक होकर जानो, ठीक प्रकारसे जानो । 
देवाः- देवी संपातिसे युक्त लोग, दिन्य जन, व्यवहार करनेवाङे रोग । 
भगः कत्य का भाग । 
संजानानाः एक होकर कतेव्यकमै करनेवाढे । 
उपास्‌- समीप समीप बैठना, एक होकर करना, मिलकर करना | 
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समानो न्त्रः समितिः समानी 
समानं मन॑ः सह चित्तमेषाम्‌ । ` 
समानं मन्त्र॑मभि म॑न्त्रये वः 
समानेन वो हविषां जुहोमि ॥२॥ 


पदानि- समानः । मन्तः । संऽइतिः। समानी । समानं ¢ 
मनं; । सह । चित्तं । एषां । | 

समानं । मन्तरं । अभि । मन्त्रये । वः । समानेन । चः # 
हविषां । जुहोमि ॥३॥ | 

अन्वयः- मन्त्रः समानः । समितिः समानी । मनः 
समानम्‌ । एषां चित्तं सह । वः समानं मन्तरं अभिमन््रये । 
व; समानेन हविषा जुहोमि । 

अर्थं - आप सवका (मन्त्रः). विचार (समानः) सबके डि 
समान हो, आप सवकी (समितिः) सभा (खमानी) सबके किष्ट 
समान दो, आप सवका ( मनः समानं ) मन समान हो, ( एषां 
चित्तं ) इन सवका चित्त (सह) साथ साथ, समान दो, ( वः ) 
आप सवके लिये ( समानं मन्त्रे ) पकदी खमान विचारः (अभि 
मन्त्रये ) म निश्चयपू्व॑क देता हँ । ( वः समानेन हविषा ) आप 
सवको भ समान, पकी दवि द्वारा ( जुहोमि ) दवन करनेकाः 
आदेदा देत! ह । 
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-भावा्थ-- आप सबक्रा विचार सथके ल्यि एक जप्ता हितकारी हो,कभौ 
` पवेरोधी नदो; भप्की सभाम सवक्री समानता रदे, विषमता कमी न दा; 
आपके मन में यदी सममाव सद्‌। रहे, कभी विषम भाव न उदे; आपके सब 
लोगों शा चित्त एकदी समान हितकारी विचारसे भरा हो, कभी मतभेद होकर . 
पक्षभेद न बर्न; आप खवको एकी भ्येयसे मे ररित करता हं, एसेदी 
आप्री सबको एकी विचार की प्रेरणा करते रहं, विरोध न खडा करे$भपके 
“पाख यज्ञके समान साधन उपस्थित हों ओर सच» सव मिलकर एकदी यज्ञम 
-संमिकित हो भौर सब मिलकर यज्ञकी पूणता कर । 


109 एण्या ( मन्त्रः ) 1169 09 ( समानः ) 0० पणा, कतए 
(समिति) ४886710] 19 (समानी) ९००००, १०४४ (मनः) पणते 
, 10€ (समानं ) 0००००, 80 0४ (एषां) ४०७7 (चित्त) धणपटुण४र 
(समानं) 06 ००१६४९१. ^ ( समानं ) 6007007 ( मन्तं ) ए प]००४९ 
{ भमिमन्त्रये ) १० [ 19 08976 ( वः ) णप, 6 भाषला्णप 
( जद्ेमि ) ण०ःशप) फ100 ( वः ) ए0पाः ( समनिन ) (0०प्णणः 
{ इविषा ) ०01४४०४. | 

मन्त्रस्थ पदांके अथं 1 
समान- सवके सिय एक जसा । 
लमितिः- सभा, प्रामसभा, राजसभा, ध्मसभा, न्यायसभा । 
वित्तं- चित्त, मन । 

मन्ः- विचार, ध्येय, निश्चित मत । 

खह- सथ साथ रहनेवाजा । | 

इविष्‌- अज्ञ, दवन करनेके पदार्थ, पूजा करनेके साधन । 

जुहोमि ह- दानादानयोः= देना, केना, भेण करना, यज्ञ करना 1. 
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समानी व आकरूतिः समाना हर्दयानि वः । 
समानमस्तु वो मनो यथां वः सुसहासंति ॥४॥ 


पदानि- समानी । वः । आऽति;ः । समाना । 
हृद॑यानि । वः । | 

समानं । अस्तु । वुः । मनैः । यथां । बः । सुऽसंह । 
असति ॥४॥ 

अन्वयः-- बः आकूतिः समानी । बः हृदयानि समाना 
( समानानि ) । बः मनः सभानं अस्तु । यथा वः ससह 
असति । | 

अर्थं ( बः आकूतिः) आपका सकल्य (खमानी) समान हो । 
(वः हृदयानि समाना = समानानि ) आपके अन्तःकरण समान 
हौं 1 (वः मनः समाने) आपका मन समान ( अस्तु ) हो, (यथा) 


जिखलसे ( बः ) आप सब ( खु-सद › उत्तम भ्रकारसे साथ साथ 
( असति ) मिरुकर रह सक- एङ बनकर कायं कर सकं । 


भवा्थ- सवका सबके लिए समान दितकारी निश्चित अस्ताव हो, उसमें 
किसी अकारी विषमता न रहे । आपके हृदय समान रीतिसे परस्पर द्वित- 
“ कारी बिचार करते रे, कमी विरोधी भाव न उदे । अपक्रा मनै सवका दित 
करना समान विचार सदा धारण करे, विरोधी विचार वर्ह न रहे । इस 
अकार आप सवी एकता खुगमतासे हो ओर भापस्मे कमी विरोष 


न दो। 
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कफ 0०6 ४०१ (खमानि) ४11९ 88८06 1९ (वः) एण (आकूतिः). 
26801९6, 82 0४. (वः) एप: (हृदयानि) 16918 18 0{ (समाना) 
076 20000. ( समानं ) 7४6 (अस्तु) ४९ (वः ) णपः ( मनः) 
भाणण४8 ( यथा ) एए णठ) भार्ण (बः ) १० ( उ-सह 
सस्ति ) 0४ 1४९ 09 1४ प्ण्कि 


मन्तस्थ पदोके अथै । 


आक्रूति- संकल्प, निशित मत, ष्येय । 


इवयम्‌- अन्तःकरण । 
मनः- मनन करनेकी इन्द्रिय, अन्तरिच्िय । 
खुखह- साथ साथ कायं करनेकी उत्तम अवस्था । 
असति- अस्‌ = होना, वैठना, मिलना 1 


, इस सृक्तके खुभाषित । 
ध्यानमें रखने योग्य वाक्य 


९. छृष्‌ अयः विश्वानि संयुधते ( युवसे )- वलशारी समी 
सब्रको संघटित करता है । 


, २. इषन्‌ अयेः इ्दस्पदे समिध्यते (समिध्यसे)- विड परेऽ ही 
इस भूमिपर चमकत है । 


३. शषन्‌ अर्यः वसूनि आ भर(ति)-महाबरी रेष्ठ वीर ही सव धनां 
को इकट्रा करता हे । 


४, स गच्छभ्वम्‌- संगठन करो । 
५. सवदध्वमर- भलर उत्तम वातचीत करो । 
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६. व, मनांसि संजानताम्‌- अपने मनो को ठीक प्रकार खे जानो, 
-सुतस्कारसंपन्न करो 1 

७. यथा पूर्वं मागं उपासते-जेखे भपने पूर्वज अपना कतेब्य करते रदे 
.( वह इतिहास जानकर वैसा आचरण करो ) । 

८. वः मन्ञः समानः- आप सबका विचार एकसा हो 1 

९. वः समितिः समांनी- आपकी सभा सबके लिए समान हो । 


१०. बः मनः समानम्‌- आपका मन सबके विषय समाव धारम 
करे । 

११. पषां चित्तं समानम्‌- इन सबका चित्त समान- समभावसे 
-युक्त हदो \ = 

१२. वः समानं मन्ं अभिमन्त्रये-भाप सवके ल्य समान विचार कौ 
ररणा करता हूं, आप सब समभावते प्ररित हो । 

१३. समानेन हविषा जुदोभि- समान हवनसामभ्ीसे हवन करता ह । 
„( सथ इकट बैठकर एकी द्रवसे समान भावके साथ एक यज्ञको पूणं करते 
-रहं । ) ¦ 

१४. बः आक्रुतिः समानी- भाप सबका संकल्प एक हो । 

१५. वः हृद्यानि समानानि- भापके अन्तःकरण एक दो । 

१६. वः मनः समानं अस्तु- भापका मन एर हो । 

२७. घः सु-खद असति- आपका उत्तम रीतिषे परस्पर सदव हो 1 
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समनस्यम्‌ | 
0. 


(ऋषिः- अथवा । देवता- सांमनस्यम्‌ । छन्दः-१-४ अनुष्टुप्‌, ५ विशड्‌- 
जगती, ६ भस्तारपक्तिः, ७ त्रिष्टुप्‌ । ) 


सहृदयं सांमनस्यमविंदेष कृणोमि वः। 
अन्यो अन्यममि ह॑यैत वत्सं जातामिवाश्न्या॥१॥ 
` पदानि- सऽहदयम्‌ । साम्‌ऽमनस्वम्‌ । अ्िं्धेषम्‌ । 
कुणोमि । बः । 
अन्यः । अन्यम्‌ । आभि । घरय॑त । वत्सम्‌ । जातस्‌ऽइव ! 
अध्या ॥१॥ 
अन्वयः- वः सहृदयं, सां मनस्यं अबिद्ेपं ङणोमि । 
। अन्यः अन्यं ( तथा ) अमि हयत, अश्या जातं वत्सं ख ॥, 


अ्थे- (वः) -आप सवको ( सहृदयं ) समान अन्तम्करण, ओर ` 
( खामनस्यं ) समान मन धारण करने का `तथा ( अ-वि-दवेषं ). 
रस्पर्‌ विद्वेष न करनेका उपदेरा ( छणोभि ) करता हँ । आपत: 
सरे ( अन्यः ) प्रत्येक ( अन्यं ) दुसरेके साथ देता ( अभि इयत ) 
मपूवेक व्यवहार करे किं (इव ) जैसी ८ अ-छ्न्वा ) गौः ` 
( जातं वसं ) जन्मे हट वच्ेके साथ प्रेम करती हे । 


©-0. 4810811\/80| 1\/8111 (01661101. 00101260 0४ उकानां 
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भआवार्थै- लाप सव परस्परे व्यवहार भे हदयमें छम भाव तथा मनम 
छम सेकल्प धारण ष्टं भौर कभी परस्पर द्वेष न करे । एक म्प्य दूसरे 
मनुष्य के प्रति एसा प्रेम करे, कि जैस गौ भपने नवजात बडे पर प्रेम 
करती हे । 

1115 पाण 13 {0ए 8त्पप्णटटु 10९6 ०१ ०००९०. 
, 1 ( कणोमि ) १० ८०१९ एः (वः ) 7०. ( सहृदयं ) ५००९०दः 

(समनस) पाणा 1६, ४०य ( स~वि-देषं ) 66000 णण 
)#९. ८ अमि हयैत ) 120 € 84० ४{8ि6६०\ ( अन्यः ) ४16 
०76 ( अन्यं ) ६०४78 णारा, ( इव ) 98 ( ज-~न्न्या ) ४6 
पा-एगृश्णह [ ०्णफ ] १०९३ ५०रश्१त8 ( वत्सं ) 16 091. 
( जातं ) 1118४ 1017. 


अथर्व -पिष्पलाद-संहिताका पाठ । 
सहधदयं सांननस्यमविद्वेषं कृणोमि वः 
अन्योऽन्थममि नवत वत्सं जाताभवाष्न्या ॥ 


८ पिप्पलाद ५।१८ ॥ १) 
सायनभाष्यपाः- सांमञुष्यं- परस्परभरीति करनेवाक्ञे मनुष्य "संमनुष्य” 
, कटलाते द । 

अ मन्तरस्थ पदोके अर्थं । 

खहृदयं- समभावयुक्त अन्तःकरण का दोना । 

सांमनस्य- सम बुद्धिसे युक्त मनका हीना । 

अ-वि-द्वेषः- किसीका विशेष दष न करना निवेरभाव का धारण करना। 
अभिदर्य॑त- अभि-+हयै (हय गतिकान्त्योः) सव प्रकारसे प्रेम करना । 
अष्स्या- अ-हननीयः अवध्य, गौ । 

आभिनवत- अभमि।चु; प्रेमे पुकारना । 
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अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भ॑वतु समनाः । 
जाया पत्ये मधुमतीं वाच॑ वदतु शन्तिवाम्‌ ॥२॥ 


पदानि- अऽब्रतः । पितु; । पत्रः । मात्रा । भवतु । 
समूऽम॑नाः | 

जाया । पत्ये । समधुंऽमतीम्‌ । वाच॑म्‌ । ` वदतु । 
चन्तिऽवाम्‌ ॥२॥ | 


अन्वयः- पुत्रः पितुः अयुव्रतः भवतु । ( पत्रः ) मात्रा 
संमनाः ( भवत )। जाया पर्ये मधुमतीं शन्तिवां वाचं 
वदतु । 
अथे- ( पुत्रः ) रुडका ( पितुः ) पिताके (अञु-बतः) अजु 
कूर काय करनेवाखा ( भवतु ) हो, तथा पुज ( माच्रा ) अपनी 
माताके साथ ( खमनाः ) भिरते जुरते मनवाला दो 1 ( जाया ) . 
पत्नी (पत्ये) अपने पतिके साथ (मधुमतीं) मीखा ओर (शान्तिवां) 
शान्तियुक्त ( वाचं ) वचन ( वदतु ) बोले ॥ 


भावार्थ पुत्र भपने मातापिताकी इच्छा के अनुकूल कायं करे, उनक्रा 


विरोध न करे । पत्नी मपने पातिसे मीस ओर शान्ति बडनेवाङा भाषण 
करे, न ले । 
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८ पुत्रः ) 1/6 80 ( अनुव्रतः भवतु } 81101110 ४०६ 276९918 
६० ( पितुः ) 018 9४16 ४० ( संमनाः) 06 ०८-०५1०१<॥ पाण 
कऽ पण्णालः. 1.66 ४16 ( जाया ) 2 ( वदतु ) 9]691६ ( पर्ये) 
४० 167 [ए78787त्‌ ( सशुमती ) 89669, ( शन्तिवां ) 097 20 
2601९ ( वाचं ) ० त8. 


पिप्पलाद-संहितापाठः 


अनुवतः पितुः पुत्रो मात्रा भवाति संय॑तः। 
जाया पत्ये मधुमतीं वाच॑ वदतु शान्तिवाप्र ॥ 


मन्त्रस्थ पदोंके अथं 1 

अचुब्रतः- अनुकूल कायं करनेवाला, अजुकूर निय मोँसे चलनेवाला । 
संमनाः- जिसका मन मिलता हो, भचुकूल मनवाला । 

जाया- पत्नी । 

मश्रुमती- शददसे युक्त, मीठा । 

शन्तिवां- शान्त, मभ्य । 


| पिप्पखाद-संहिताके मन््रस्थ पदोका अर्थ- 


भवति- होता है। 
सं-यतः- सयमी, उत्तम रीतिसे भिला हुभा । 
र 
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मा भ्राता भ्रार्तरं दिश्षन्‌ मा स्वसारमुत स्वसा । 
-सम्यञ्चः सत्र॑ता भृत्वा वाच॑ वदत भद्रया ॥३॥ 


- पदानि- मा । भात। । अतरम्‌ । द्वित्‌ । मा 
स्वसारम्‌ । उत । स्वसा । सम्यञ्च; । सव्रताः । भूत्वां! 
वाच॑म्‌ । वदत्‌ । द्रया ॥२॥ 
` अन्वयः- भ्राता भ्रातरं मा द्विक्षत । उत स्वसा स्वसारं 
मा (दिशृत्‌ ) । (सर्वे) सम्यश्चः सव्रताः भूत्वा, भद्रया 
चाच बदत्‌ ॥ | 

अथ- ( आता ) भाष ( आतर ) भरसे (मा) न ( हिश्चत्‌) 
देष करे । ( उत ) ओर ८ स्वसा ) बहिन ( खसारं ) बहिनसे 
(मा) न ( दिश्चत्‌ ) देष करे। सव ( सम्यश्ः) मिलज्ुखुकर 
( सवतः ) एक कायं करनेवाले ( भत्वा ) होकर, ( भद्रया ) 
कल्याणकारक ( वाचं ) भाषण ( वदत ) बोलो ॥ 

भावा्थ- भई-वदिन आपसे किसीका द्वेष न करे, भाई-माईं> 
वदहिन~बहिन भी जापसम न क्षगडे । सव मिलकर आनन्दसे र्हं, एक काथः - 
करते जां ओर आपस कल्याग करनेवाला भाषण करं ॥ 

( ना ) 2० ( आतता ) ०४०९7 ( द्िक्षत्‌ ) 8)10]त 19४6 1118 
( भरातरं ) 010४1, ( उत ) 80 8180 (मा ) ०० ( स्वसा } 9188 
810पात्‌ 0४४९ ( स्वसार ) € 88४९, ( भूत्वा ) 860 (सम्यन्वः) 
प्रण०1००प8 धात्‌ ( सव्रताः ) एश, ०06 पध्ला॥ ( वदत ) 
8]0€9]& ॐ (वाचं) णपा 8{€९०]' (भद्रया) &प8]01010प81 
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` -मन्त्रस्थ पदोका अर्थं। ` ध: 


दिश्षत्‌- ( द्विष्‌ ) देष करना । 

. स्वसा- ( स्वस ) = बदिन । - 

, आाता- ( भात ) = भाई। 
समभ्यञ्चः- भिलजुलकर रहनेवाङे । 
सत्रताः- एक कायं मिललुलकर करनेमें दक्ष 
भद्रा- कल्याणकारक । 


येनं देवा न वियन्ति नो च॑ वि्िषते मिथः 
तत्‌ कणो ब्रहम वो गृहे संज्ञानं पुरुषेभ्यः ॥४॥ 


पदानि-येनं । देषाः। न । विऽयन्ति। नो इतिं । च। 
विऽद्विषतं । मिथः | 


तत्‌। कृण्मः । जह । वः । गहे । सम्‌ऽज्ञानंम । 
पुरुषेभ्यः ॥४॥ 


अन्वयः--येन देवाः न वियन्ति। मिथः च नो विदिषते। 
तत्‌ संज्ञानं बहम वः गृहे पुरुषेभ्यः ङृष्मः । 
अथ- ( येन ) जिससे ( देवाः ) दिव्य जन (न वियन्ति ) 
विरोध नयं करते, तथा (मिथः) परस्पर ( नो विद्धिषते ) द्वेष भी 
नहा करते ( तत्‌) उस ( संज्ञानं जह्य ) उत्तम बहाज्ञान का 
1 
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पदे ( शुः गृहे ) आपके घरक ८ पुरुषेभ्यः ) सव मयुष्योंको 
( कृण्मः ) -करते है । 

भावार्थं - जिस ज्ञानसे भापसका ` विरोध नदीं बढता भौर निस 
परस्पर वैर घटता ३, बह त्ह्मतानही हे । वह क्ञान षरे, प्राममे, राष्ट्रं 
जौर विश्वमे रदनेबाले ज्ञी पुरषोको होना चादिए, जिससे विश्वमे सान्ति रहेगी 
जओौर कलह नदीं हगि। 

( हृण्मः ) प 6 20816 ( तत्‌ ) ४४४ ( संज्ञानं हम ) 769] ०० 
168९ ( पुस्बेभ्यः ) णि फल ( बुः गृहे ) {7 ए0पा १०७९, ( येन ) 
छ फण 10०16188 ( देवाः ) तप०७8 ( न वियन्ति ) ९० 
`, छर इछ 0 ( नो ) 00 ( विद्धिषते ) 11818 ( मिथः ) ९901" 
0. 


मन्त्रस्थ पवौका अथं । 


वियन्ति विया = विरद दिशसे जाना, विरोध करना । 
संज्ञान उत्तम ज्ञान; एकताका ज्ञान । 

अह्य- यथां ज्ञान 1 

पुखुषः- पुरुष, मलुभ्य, मानव । 
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ज्यायंखन्तश्ित्तिनो भा .वि यो 
संराधय॑न्तः सर्धुराश्चरन्तः। `. 
अन्यो अन्यम वल्यु वदन्त एतं 
सध्रीचीनान्‌ वः संम॑नसस्ृणोमि ॥ ५ ॥ 


पदानि- ज्याय॑स्वन्तः । चित्तिः । मा । बि। यौष्ट । 
सम्‌ऽराधयन्तः। सऽपुंराः। चरन्तः । 


अन्यः । अन्यस्म । वल्गु । बरद॑न्तः। आ। इत । 
` सधीचीर्नाय्‌। बः । सम्‌ऽम॑नसः । कृणोमि ॥५॥ 


कृणाच 
अन्वयः- उयायस्वन्तः, चित्तिनः, सराषयन्तः, सधुराः 
चरन्तः, मा वि यौष्ट । अन्यः अन्यस्मै वर्णु वदन्त एत । 
सध्रीचीनान्‌ बः संमनसः कृणोमि ॥ | 
अथ- ( ज्यायस्वन्तः ) शेष्ठाके साथ रहते हप, ( चित्तिनः ) 
स्वयं वि्ठान्‌ होकर, ( सं-राधयस्तः ) सम्यक्‌ रीतिसे. कायै- 
क्तिदधिके भ्रयत्नमं तत्पर रह कर, ( सथुराः ) का्य॑की धुरा सिरः 
पर लेकर, ( चरन्तः ) -आगे बढते हए ( मा वि-यौष्ट ) जवा 
मत दोओ । ( अन्यः अन्यस्मै ) पक दुसरेके साथ ( वल्य ) 
मीडा ( वदन्तः) भाषण करते हष (पत) आगे बडे । ( सभीची- 
नान्‌ ) पंक उद्यसे कायं करनेवाले ( वः ) आपको (संमनसः) 
उक्तम पक विचारवाङे मनसे युक्त ( ृणोमि ) मे करता ह ॥ 
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भवाथै- जो त्रे्ठ आप्त पुरुष दोगि, उनके साथ रशो, अपने मंनोको 
खुसस्कारसंपल करो, एक कायं को मिङ्ुलकर एक विचारसे करो, कायेका 
आर अपने सिरपर ठेनेको सदा उद्यत रहो, भापस विरोध न खडा करो, 
परस्पर मीटा भाषण करो, एक ध्येयकी सिद्धिके लिये तत्परताके साथ लगो 
एक मनोभावसे एकताके लिए यत्न करोऽ यदी सत्यज्ञान दै, अतः सबको 
यदीज्ञानदो। | 

( मा वियौ् ) 26 $€ ००४ १६९०१०१; (ज्यायस्वन्तः) ४९२18 
शगु श70ा8 ( ४० हपांत९ णप), ( चित्तिः ) फ ९0 ण० 
१०४७४, ( से राधयन्तः ) 940070711शपणठ १०६८६, ( सराः 
चरन्तः ) 10917 0०0 1४४ ]भं०४ 1४०, ( एत ) ५०४७ 8 
01४06; (वदन्तः) शृ€भ्ं०४ ६० (अन्यः अन्यस्मै) ०९ भ०४1् 
1126 18 ( वल्गु ) 9९16६816, 1 ( कृणोमि ) ०४16 »०प ( सधी- 
चीनान्‌. ) ०160 भात्‌ ( संमनसः ) ए९11-४२०१९॥. 


पिप्पलाद्‌-सहिता-पाठः । 
ज्याथ॑स्वन्तश्चित्तिनो मा वि यौ. 
संराधर्यन्तः सुधिराश्रन्तः। 
अन्योऽन्यसम वल्गु वद॑न्तो यातं 
समयाः स्थ स्ीचीनान्वः संम॑नसस्कृणोभि॥ 


मन्ञश्थ पदोका अथं । 


जायस्वन्तः-ज्यायस्‌-वन्तः तरष्ठोसे युक्त, जिनमे बडे महात्मा रहते 
है एेसे। । 
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चित्तिनः-चित्तिन्‌-छ्चभ संस्कारो युक्त वित्तवाले, जिनके अन्ते$करण 
छम दै । ॑ न 
वियोष्ट-वि+यु = जदा होना, प्रथ्‌ होना 
लराधयन्तः-सं = एक होकर, मिलकर । ( राधयन्तः ) सिद्धिके लियः 
अयत्न करनेवाले । राध्‌ सिद्ध करना । 
सधुराः-धुराको उठानेवले, सुख्य कायेका भार सिरपर लेनेवले 1 
वस्यु-मधुर, मीठी, आनन्द देनेवारी । 
सध्रीचीनः- सष्यञ्च्‌-एक उदेरथसे कायं करनेवाले, एक केन्दरके अनुगामी 
समनसः-एक मनवाङे । 
सुधिराः-उखधीराः= उतम बुद्धिमान्‌, उत्तम संमति देनेवाले। 
समग्राः- सं अपाः = जिनका एक अन्तिम स्थान ध्येय ३ । 


समानी भ्रपा सह वोऽन्नभागः 
समाने योक्त्रं सह वो युनज्मि । 
सम्यञ्चोऽञ्निं संपयंतारा नाभिभि- . 
वाभत॑ः ॥ ६॥ 


पदानि- समानी । प्रऽपा । सह । वः । अन्नऽभागः । ` 
समाने । योक्त्र ।-सह । वः । युनज्मि । सम्यञ्च 
अग्निम्‌ । सपर्यत । अराः। नाभिंम्‌ऽइव [ अमित! ॥६॥ 

अन्वयः- वः प्रपा समानी । वः अन्नभागः सह । वः 
समाने योक्त्रे सह युनज्मि । सम्प्श्चः अरं सपर्यत । नाभिं 
अभितः अराः इव ॥ 
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~ अ्थ- (बः) भाप सबकी (भा ) प्या ( समानी >) समान- 
सबकी पक- हो । (वः) आप सबका ( अन्नभागः ) अन्नसेवनं 
( सख ). साथ साथ मिलकर, हौ । (वः) आप सबको 
{ खमाने योक्रे ) एक दी वंधनसे ( सह >) साथ साथ (युनन्मि) 
जोडत हं । ( सम्यञ्चः ) इकट होकर ( अचि ) अश्चिकी ( सप. 
यैत ) उपासना करो । ८ इव ) जैसे ( नाभि अभितः ) नाभिकेः 
चारो ओर ( अराः.) अरे होते दै । 
भावार्थ भाप सवका जलपान करनेका स्थान एक हो। आप स साथ 

खाथ बैठकर मोजन करो । आप सब एक काथ सिद्ध करनेके जिए भिलकर 
ग जारो । आप सव एक स्थानपर भिल्कर उपासना करो । आभेम दवनकेः 
चि अमिके चारों ओर देते बैठ जाभो, जैसे नाभिके चारों भोर भरे. 
होते ह । | 
(बः) णपः अपा) काणा 71908 ४८ (समानी) ४1७ 8४९; 
( बः ) णप ( भच्नमागः ) 81918 0 10०0 6 ( सह ) 10 
९००70००; .( समानि ) 10 #118 598 € योक्त्रे ) 18111688 १० 
1 ( युनज्मि ) 7०1६७ ( वः ) १० ( सह ) ०-हएश्णथ. ( सपयैत ) ` 
प्राश) २९ (अर) ४०6 © (सम्यञ्चः) पाण४९१, (अराः इव) 
4 1176 80168 ( नाभिं अभितः ) ५०४ & 9९९. 


पिप्पलाद-सहिता-पाठः । 
समानी प्रपा सह बोऽन्नभागः 
समाने योक्त्रे सह वों युनञ्मि । 
सम्यञ्चोऽग्नि संपय॑तारा 
नाभिमिवाभृताः ॥ 
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मन्बस्थ पर्दौका अर्थं । ` 


भ्रपा- पिया, पानी पीनेका स्थान । 

अन्ञमागः-अन्नका भाग, भोजन | 

योकृश्रं-जिससे धुराके साथ पञ्च बधि जाते दै, वह रस्सी, या चमडेकी 
यदी । 

सम्यञ््चः- भिलकर । 

सखपयैत- उपासना करो, पूजा करो । 

नाभिः-चक्छका भव्यभाग जिसमें अरे को होते ह। 

अराः-भरे, आरे । 

आभ्ताः- चारों भोर अच्छी तरदसे मरे हए । 


सथ्रीचीर्नान्‌ व; समनसस्कृणोम्येक- 

श्ुषटन्त्संवर्ननेन सवान्‌ । 

देवा इंवाभतं रक्षमाणाः 

सायंपांतः सोभनसो वों अस्तु ॥७॥ 
पदानि-सधीचीनान्‌ । वः। सम्‌ऽम॑नसः । कृणोमि । 
` . एकैऽशू्ीन्‌ । सम्‌ऽवननेन। स्वन्‌ । देवा; ऽ ईव । अगतम्‌ । 


रक्षमाणाः । सायमृऽग्रातः। सौमनसः । वः । अस्त ॥७॥ 


अन्वयः-वः सवान्‌ संबननेन सधीचीनान्‌, संमनसः, 
एकभष्ीन्‌ छृणोमि। अगतं रकशमाणाः देवा इव बः सायप्रातः 
सौमनसः अस्तु ॥ 
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अर्थं-( बः ) आप ८ सवौन्‌ ) सबको ( सेवननेन ) आपसफे 
भ्रमसे ( सध्रीचीनान्‌ ) पक कायं मे तत्पर, ( समनसः ) प्क 
मनवा, ओर ( णकश्चुष्टीन ) पक संगटन मे रहनेवाङे (कणोमि) 
करता ह । ( अस्तं रक्षमाणाः ) र रक्षा करनेवाछे ( देवाः 

इव ) जसे देव पक मतसे रहते है, वैसे (वः) आप सवका ( सायं 
भ्रातः ) सायप्रातः ( सौमनसः >) उत्तम मन ( अस्तु ) रहे । ,. 
भावा्थं-जाप सब परस्पर सहायता करते हुए प्रेम करो, एक्‌ काथ मँ लम 
 जाभो, एक विचार मनम रखो, एक संगऽन म रहो, - मनम उत्तम विचार 
धारण करो। एसा करने से तुम वैसे दिव्य बनोगे, जैसे अश्तके रक्षक 
होति हे । 

1 ( कणोमि ) 70४6 ( वः सर्वान्‌ ) ॐ 21] (८ सध्रीचीनान्‌ ) 
पा7८९त्‌, ( संमनसः ) ०1101०66 9०१ ( एकरुषटीन्‌ ) 
णि10फ्€78 01 00९ 8016 1९00167 ( संवननेन ) ए 6०0०१]12४1०४, 
( इव ) ४8 ( देवाः ) {16 06९४8 ( रक्षमाणाः ) 10 ह्प्भपत्‌, 
( भगतं ) 10ण्शृत्‌, ४४ ( प्रातः ) ०० ४० ( साय ) 6९; 
फ़ ( वः ) 7९ (भसु) ४6 (सौमनसः) 11000692 ६९0. 


| पिप्पखाद-संहिता-पाठ । 

सधीचीनन्विः संम॑नसस्छणोम्येकशुष्टीं संबननेन सहंदः 1 . 

देवा इवेदश्रतं रक्षमाणाः सायं प्रातः सुसमिति्वोऽस्त॒ ॥ 
मन्तरस्थ पर्दोका अथं । 


` एकश्चुष्टि,-एक संघमें रहनेवले, एक नेताके शलुयागी । (रषटि= रारि, 
संघ, नाप ) । "+ ८ 
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संवननं-( सं=एक होकर; वननंरसेवन ) एक होकर सेवा करना, पर- 
स्पर प्रेमसे, एक्यभावसे सहायता करना । वन~संभक्तौ+ वन्‌ सम्यक्‌ भक्ति 
सम्यक्‌ सेवा, योस्य सहायता करना । 

सौमनसः- उततम मनका होना । 

( पिष्प० ) सहृद्‌ः- सहृदय, समहृद यके भाववाले । 

सुसमि तिः-उत्तम सभा, उत्तम एकभावका संगठन । ` 


इस सूक्तम भ्यानमें रखनेयोग्य सुभाषित ॥ 
१. वः सष्टदयं-भापकां परस्पर हार्दिक प्रम हो । 
२, वः सांमनस्यं-आप सवका उत्तम समान भववाल मन हो । 
३. बः अविद्धेष- आप सबक्रा परस्पर द्वेष न हो । 
४. अन्यो अन्यं आभेह्यत-एक दृसरेसे प्रम करो। , 
५, पुघ्रः पितुः अवतः मवतु-ुत्र पितके भवुकूल कायै करने- 
वाखा 
६. पुत्रः मान्ना समनाः भवतु= पुत्र माताके साथ अपना मन मिलाकर 
रख । 
७. जाया पत्ये मधुमतीं शान्तिवां वाचं बद्‌तु-पत्नी पतिके साथ 
मील गौर शान्त भाषण करे। । 
<. ्ाता आरातर भा देश्षत्‌- भाई मश्ये देष न करे। 
९. स्वसा स्वसारं मा ्विश्चत्‌- बहिन बदिनका देष न करे । 
१०. राता स्वसारं मा दिश्चत्‌- भाई बहिनका द्वेष न करे । 
१९. स्वसा भ्रातरं मा दवश्षत्‌- बहिन भादंका देष न करे | 
१२. सम्यञ्चः सव्रता भूत्वा- एक होकर एक काय करो । 
१२. भद्रया वाचं वदत- कल्याण करनेवाला भाषण करो । 


©-0. 48118118 ॥/81 00161101. 01011266 0 66810011 


(२८) 


. १४. येन न वियन्ति, नो च विद्धिषते तत्‌ संश्चानं बरह्म जिसमे 
विरोध नही होता जीर न देष बढता है, उका नाम सम्यक्‌ ब्रह्म, ज्ञान दे । 
५. गहे पुख्षेभ्यः सैक्ञानं-- घरे सब मनुष्णोको उत्तम ज्ञान देना 
चाहिये । 

१९; ज्यायस्वन्तः- न्रष्ठ सत्पुदषोके चाय रदो । 
१७. चित्तिनः- उत्तम चितवाले बनो । 

१८. सराधयन्तः- मिलकर एक कायै करो 
१९. मा वि यौष्ट- विमक्त मत्‌ हो.। . 


१०. सुधाः चरन्तः- षुराके स्थानपर रदे, काका भार भपरने सिरपर 
लेकर भागे बडो। - 


२१. अन्यो अन्यस्मै वद्गु वदत एक दूसरेषे मीठा भाषण करो । 
२२. बः समानी भपा- आपका जरपान करनेका एक ही स्थान हो । 
२३. वः सह अन्नभागः- आप सबक। साथः साथ भोजन दो । 


२४. समाने योक्त्रे सह वः युनज्मि एकी कमे आप सबको 
साय साथ गाता दू । 


२५. सम्यञ्चः भग्नि सपयेत= सब भिलक्ृर अभिकी उपासना करो । 


९९. सधरीचीनान्‌ सेमनसखः एकदलुषटीन्‌ सवान्‌ वः ङुणोमि- भाप 
सबको म ए कार्यम रतत, एक मनवाले, एक संगठन म रहने करता रं । 


२७. बः सायं भ्रातः सौमनसः अस्तु = भाप सवका सेर सामः 
उत्तम मन रहै । ` - 
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दा क्तिकी धरार्थना । 


( मयव० २। १७। १-७) 
{ ऋषिः- ब्रह्मा । देवता- राणः, अपानः, आयुः । छन्दः- ( एकावसानम्‌) 
१-& एकपादाञुरी च्रि्टुष्‌ ; ७ भरी उष्णिक्‌। ] 

ओजोऽस्योजों मे दाः स्वाह। ॥ १॥ 
सहोऽसि सहो मे दाः स्वाहा ॥२॥ ¦ 

 बर॑माति बर मे दाः स्वाहा ॥३॥ . ` 
आयुंरस्यायु॑रं दाः खाह। ॥४॥ ` 
श्रोध्र॑मलि भत्र मे दाः स्वाहा ॥ ५॥ 
चक्रा चकमे दाः स्वाहां ॥ ६॥ 
परिपाणंमासि परिपाणं मे दाः खाहा ॥७॥ 


पदानि-- 

ओज॑ः । असि । ओज॑ः । मे । दाः । स्वाह ॥१॥ 
सई; । असि । सह॑ः । मे । दा; । स्वाहा ॥ २ ॥ 
अर॑म्‌ ।असि । बर॑म्‌ । मे । दाः । स्वाह॑ । ३॥ 
आयु! । असि । आयुः । मे । दा! । स्वाहां ॥ ४॥ 
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ओतम्‌ । आपि । भरोत्रम्‌ । मे । दाः । साहा ॥ ५ ॥ 
चः । असि । चुः । मे । दाः । सवाहा ॥ ६॥ 
परिऽपानम्‌। असि । प्रिऽपानंम्‌ । मे । दाः । स्वाह।॥७॥ 


; अथ तु ( भजः) सामथ्यं है, (मे ) सुञ्चे (ओजः दा ) 
साध्य प्रदान कर ( स्वाहा) यह आशीर्वाद सुच प्रास हो ॥ १॥ 

तु ( सहः ) शक्ति ( आसि ) दै, अतःमृनचि शक्ति भदान कर । 
यह आश्चीवाद सुच प्राप्त हो ॥ २॥ 


- तू ( वलं ) बल है, अतः ( मे ) सुच बर भ्रद्ान कर । यदः 
आशीवोद सुञ्चे पातत हो.॥३॥ ॑ न 
त्‌ ( आयुः असति ) आयु दे, अतः मुञ्चे आयु भदान कर ॥४॥ 
त्‌ (त्र) कान अथात्‌ श्रवणशकरित है, (मे) मुञ्चे (त्नं दारे 
अवणदाकिंत भवान कर ॥ ४॥ । दः 
, त्‌ ( चश) आंल- देखनेकी शक्िति- है, अतः ( मे ) मुञ्चे 
आख-देखनेकी शाक्ते प्रदान कर ॥ ५॥ ` श 
तू( परिपाण,) कवच दहै, (मे) मुञ्च ( परिपाणं ) कवच 
( दा+)दे॥६॥ 
( स्वाहा ) यह अरीवौद्‌ मुञ्चे पास हो ॥ ७॥ 
110" ( जसि ) ४7६ ( जोजः ) 70९7, (द्‌; ) ©९6 (मे ) 6 
( भोजः ) 70ए ध, ( स्वाहा ) 4411 19]. 
100 ( असि) 916 ( सहः ) 12८1४. (दाः) 6156 (मे ) ८९ 
( आजः ) ०0९०४. ( स्वाहा ) 411 09]. ) 
र {3 ४78 ( बक ) ६76०0. ए 6 1८ 8४6४1. ^ 1 
91], । 
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--ाण्यछा ( भायुःः) 18. &198 ८०९ 16. (स्वाहा) 411 7भो) 

षप श ( श्रोत्र ) € ( 0फलः ० 168 प्ण). 61९6 6 
6४? ( ए०क्तलः ० [6५7६ 3. 41 0५], 

गप ४४ ( चष. ) ®%€ ( एला ०[ 86न7 ). &१६ ०९ 
€१6 ( 06 0 8€67& ). 411 191] 

छप 97६ ( परिपाणं ) 816ात्‌. 6156. 016 8एल्‌त्‌. ( ख्ाहा ) 
१,१।९. 1 । 

सबा भावाथ--हे दर । तूदी सच्चा साम्यं, शक्ति, बल, आयु, भ्रवण- 
दाक्ति, दशेनशविंत ओौर रक्षणशकित है, इल्मि मुन्ञे ये शविंतया देकर 
सामध्येवान्‌ बनाओ । 


इस खुक्तके पदोका अथ । 

। प 1 १५ 

आंजः-शारीरिक सामथ्यं | 

सहः- सहनदाक्त, सत्काये करनेमे जो कष्ट होते है, उनको सकर 
सिद्धि होने तक अपना कायं न छोडनेकी शकत । 

, बे-शरीर, मन, बुद्धि ओौर जात्माका सामथ्यै । । 

आयुः-आयुष्य, जन्मसे खद्युतक की अवधि; इसी आयुके आधारपर 
अन्य सव वल सहायक होति ह । 

श्नोत्-कान, धव्रणश्चकित । 

चश्चुः-जोख, देखनेकी शाक्त । 

परिपाणं -( परितः पानं, रक्षणं ) सब ओर से रक्षण करनेकी शवित+ 
केसाभी शु जाया हो, उससे अपनी रक्षा करनेकी इकति, कवच । 

सबाहा-(उ+भाद)=उत्तम वचन, आशचीवोद, ज्म सदेश । (सु+-आ+हा). 
उत्तम प्रकारका, सव आरा बाना का त्याग, भोगका त्याग । ( स्व+भा+ 
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दा ) अपने भोगोका सर्वस्व त्याग । स्वाहा शन्दके अनेक अर्थं दहे । उनम 
ये सख्य हे ।. 
भराथेना । 
तेजऽपि तेजो मिं हि वीयैमसि वीयं मिं धेहि 
-बर॑मसि बरं मयि धेहि ओजोऽस्योजो मायि धेदि 
मन्युरसि मन्युं मिं षेहि सहोऽसि सहो मयं धेदि ॥ 
(वा० यजुर्वेद १९।९ ) 
पदानि- तेन॑: । असि । तेज॑ः । मिं । धेहि । वीयेऽम्‌ ¦ 
असि । बीयुऽम्‌ । मयि । घेहि । बर॑म्‌। असि । बलम्‌ | 
मपि । पहि । ओज॑ः । असि । ओज॑! । मयिं । धेष्ि । मन्युः। 
असि। मन्युम्‌। मायि । पेष । सहः । असि। सहः । मयि । 
धेहि॥ ९॥ 
अथ-- तू (तेजः) तेजस्वरूप (असि) है, अतः (मयि) मुखम .. 
` ` (वजः) तेज (यदि) स्थापन कर । त्‌ (वीये) बीयैखरूप है, अत 
) मुश्मं वीय की स्थापना कर! तू (वलं) वररूप है, अतः मुद्चमे 
चर स्थापन कर ¦ तू (शोजः) सामथ्यै हे, अतः मुञ्च सामथ्यं 
स्थापन कर । त्‌ (मन्युः) उत्साह है, अतः मुशे उत्साह स्थापन 
कर । तू ( सहः ) सहनशाक्तिरूप दे, अतः मुश्चमें बह स्टन- 
शक्ति स्थापित कर ॥ 
भावाथ- हे श्र तू तेज, वीर्य, ब, सामभ्यै, उत्वाह जौर॒ सहन 


शक्तरूप हे, अतः मुम ये गुण रक्षित रखकर सुक्े श्न साम्य से सम 
जना। 
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¶1०पर ( असि ) 97 ( तेजः }) 1०876, ( षेहि ) &*७ (मवि) 
प८९ 1प8676. वजा ध ( वीर्यं ) 09.01 180, -&1ए6 ०१९ 
पढ] एाद्ण्पा. वणय 9६ ( बलं ) ऽपशण्टप, हाक6 ०6 | 
8676080, णप १४ (ओजः) कणश, शांरठ पल श्लाष्टक, 
वणा कणः ( मन्युः ) शल्या, ए 06 ४९्‌. वणप ध 
¶ सहः ) ०००१ पच्य णहा, शर ०6 (त्पवृप्लण् 
1, ,11.1.10 

मन्बस्थ पदांका अथ । 


वीयम्‌- वीय, पराक्रम, पुरुषरावित, पौरुष, सब शरीर का भधार | ` 
मन्युः- कोष, उत्साहः प्रवल, तीव्र इच्छा । 


इयदस्यायरस्यायुमेयिं भेहि, युङ्छपि वर्चोऽसि 
वचो मयि षेदयेस्यूजं मयि षेहि॥ 
॥ वा० यजु° १०।२५॥ 


पदानि -- इयत्‌ । असि । आयुंः। असि । आयुः । 
मिं । षि । युङ्‌ । असि । वचैः । अथि । वर्चः । मयि। 
धेहि । उं । असि । उम्‌ । मयं । घेहि ॥ 


अथः-- (इयत्‌ ) इतना वडा तू (असि) हे । तु (आयुः) आयु 
दै, तू जीवन दै, अतः मुञ्चे ( आयुः) जीवन (धेदि) वो । त्‌ (युङ्‌) 
साथी (असि) है । त्‌ (वचं) तेजःस्वरूप दै, अतः (मयि) ` सुशं 
तेज ( धेहि ) स्थापन कर । तू (उर) सामथ्ये है, अतः सुमे 
सामथ्यं स्थापन कर । 
#: 
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` ` वार्थ दे ईश्वर! त्‌ सबसे मन्‌ है, तूही जोवन हे, तूदी दमारा 
सच्चा मित्र रै, तूही तेजक्रा स्वरूप है, तृही समये है । अतः सुद महत्ता, 
जीवन, तेजस्विता ओर साम्य स्थापन कर ओर इन शकतियोसे सन्न 
युक्तं कर । ई 
` -( इयत्‌) 30 0९४४ ( असि ) 87४ 11011, ( आयुः असि ) 18 
27६ "1०, (मायुः मयि पेहि ) £? 16 11. (युङ्‌ असि) 19४6 
276 1100, (बजैः अधि) 710४ ॐआ# शण€णतगपा, &1ए€ ०१९ 
87160त0पा. ( उर्‌ असि ) 71001 पाट प्रथा), श € 106 
8६671911. 
मन््रस्थ पदरोका अथं । 

यत्‌- रेता, इतना । 

युः ( युङ्‌ )- मिश्र सखा । 

ऊजे ( ऊर )- बर सामथ्यै । 


तात्पर्य आत्मामं हि ये सब गुण रहते दै, घरमे दिये युग दते ई, 
वहासि उपासक को ये प्रप्त हां, ओर उपासक की शक्ति बहे, उपासक समथे 
डने 1 अपने पिताक समान पुत्र बने। 


+ 
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(२५) 
सुरक्षा । 


( अथद* २। १६1१-५) $ 


, [ ऋषिः ब्रह्मा । देवता-श्राणः, अपानः, आयुः । छन्दः-( एका वसानम्‌ ) 
१०३. एकपदाञ्री त्रिष्टुप्‌, २ एकपदाञरी .उष्णिकू, 
४-५ एक्भदाञरी गायत्री । ] 


प्राणापानौ मूत्योमा' पातं. स्वाहां ॥ १॥ 
द्ावापुथिवी उषशचुत्या मा पातं स्वाह ॥ २॥ 
सूयं चश्चुषा मा पाहि स्वाह। ॥ ३॥ . 
अग्नं वे-ानर्‌ विश्वैम देवैः पाहि स्वाहां॥ ४ ॥ 
िशव॑भर विन मा भरंसा पाहि स्वाहां ॥ ५॥ 
पदानि- प्राणापानौ । मत्योः । मा। पातम्‌। स्वाद ॥ १॥ 
वायि इतिं । उप॑ऽ्रत्या । मा । पातम्‌ । स्वाहां ।॥२॥ 
घय । चश्ुषा । मा । पाहि । स्वाहां ॥२॥ 
अगन । वेशवानर। विश्वः । मा । देवैः । पटि। स्वाहां ॥४।॥ 
विश्वम्‌ऽभर । विश्वेन । मा। भर॑सा । पाहि। स्वाहां ॥५॥ 


अ्थ- १. हे (भाणापानौ ) श्राण ओर अपान ! (मा) म्चे 
( मृत्योः ) मृत्युस ( पातं ) सुरक्षित कीजिये । ( स्वाहा ) उत्तम 
आश्ीदांद्‌ हो । । 


९. ( चावापृथिवी ) हे चयुलोक्ञ ओर पुथिवी ! (मा ) मञ्च 
= + ध्ये 
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( डपश्रत्या ) अवण खे उत्पन्न दोनेवाके पापसे (पातं) सुरक्षित ¦ 
रखिये। (स्वाहा) आशीर्वाद । 

३. हे सूर्यं ¡ (चक्षुषा) ओखले (मा) मुञ्चे (पाहि) सुरक्षित कर। 
( स्वाहा ) आशीवाद । रः स | 

8. हे (वैश्वानर अञ्च) विश्वके नेता अशने ! ( विश्वः देवैः ) सव 
देवौ के साथ ( मा ) सुञ्चे ( पादि ) सुरक्षित कर । आशीवाद । ` 

५.हे (विश्वंभर) विश्वके पोषक (विश्वेन भरसा) संपणे पोषक 
शक्तिसे (मा पादि) मेरी रक्षा कर । आशीर्वादं । 

(यातं) ७०४70 (मा) ८९ (सतयोः) 0० १९४६०, ( प्राणापानौ ) ` 
0109 ४० €ड0811ण६ [ { सादा ) 411 01188. 

पत 8 # 00 (उपशरुत्याः) ०९८ 11९9 पण्, 0 79४४ ००0 
168४१७1 ! 41 भ]. 

0 ८ सूच ) ऽप | ( पादि ) २००६९०४ ( मा ) ८06 ( चक्षुषा ) 
ण111 ९१6. 411 1४]. 

0 एश ^ पं | ( वितः देवैः ) फ्रा५् णा वजप 
(मा पादि) ०४९५६ ९. 61] 19]. 

(पादि) 768९० ( मा ) ०५८ ( विश्वेन भरसा ) ए ४# 31] 6916, 
0 (विश्वेमर) ४1] 8प्ऽ{्शणनः 1 ^11 0४]. 

आवार्थं- योग्य नातं सुनने आदिमे जो दोष होता ३, वह दूर दोना 
चाद्ये । - 

इस सूक्ते पदोका अथ । 

उपश्रुत्या- वण, इनना । ` 

वैश्वानरः विश्वमे मुख्य, विश्वका नेता । 

विश्वंभर- विश्वपोषक, विश्चका भरणपोषण करनेवाला । 

भरस्‌- पोषण-शक्ति । 

1, 
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अद्दधरा। 
॑ (ऋ १० १५१ । १-५) | 
[ ऋषिका-- कामायनी शद्धा । देवता~भद्धा । छन्द्ः- अनुष्टुप्‌ । ] 
श्रद्धयाग्निः समिंष्यते ्द्धयां दूयते हविः । 
श्रद्धां भग॑स्य सुधेनि वचसा वेदयामि ॥ १॥ 


पदानि- शद्धय । अग्निः । सं । इध्यते । श्रद्धयां । 
हूयते। हिः । शरद्धां । भग॑स्य । मूर्धनि । वच॑सा । आ । 
वेदयामि ॥ १।। 


अन्वयः- अभ्रिः भद्धया सं इष्यते । हविः भद्धया हृयते । 
मगस्य मूधेन भद्धां घचसा आ वेदयामसि ॥ 


अथं- ( अनिः) अच्चि ( द्वया ) धद्धासे ( सं इध्यते ) 
परदीप्त किया जाता है । ( हविः ) दविद्रेन्य ( शद्धया ) थद्धासे 
( ह्यते.) हवनं किया जाताहे ¦ ( मगस्य मृधेनि ) धनके सिरपर 
( अद्धा ) श्रद्धाको ( वचसा ) घोषणासे ( अवेदयामसि ) 
निवेदन करते दँ । 

(डया) ए ४1४0 (अभिः) 8०९ ( सं इध्यते ) 18 11०१164, 
( दधया ) पण्णा भधा ( दविः) ०019४100 ( इयते ) 38 
01676 ण. ( भावेदयामसि ) 6 06०1978 १४७ ( वचसा ) 
एिण्नकफद्ण णय णो ४06 (श्रद्ध ) 00 19 (सून ) ० ४४९ 
0९४ 2 ( मगस्य ) ९०111. 
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भियं भंड द्दैतः प्रियं द्धे दिदासतः । 
प्रियं भोजेषु यञ्व॑स्विद म॑ उादेतं धि ॥२॥ 
यदानि- परियं । भद्ध । दद॑तः । प्रियं । द्धे । दिदासतः । 
प्रियं । भोजेषु । यज्च॑ऽसु । इदं । मे । उदितं । कृधि ॥२॥ 
अन्वयः- हे श्रद्धे ! ददतः प्रियं, हे भद्ध ! दिदासतः 
रियम्‌ । भोजेषु यज्वसु प्रियम्‌ । मे इदं उदितं कृधि ॥ 
अथै- दे शद्धे ! ( वदतः ) दान देनेवारेका ( प्रियं ) भ्रिय 
कर । हे शद्धे । ( दिदालतः ) दान देनेकी इच्छा करनेवारु का 
प्रिय कर। ( भोजेष) भोजन करनेवारे ओर (यज्वसु) यज्ञ करने 
वालौका मी भरिय कर ओर (मे) मेर ( इदं ) यह ( उदितं 
धि ) कदा हुआ सफल कर । 
(षदे) 0 एभंध्। 1 (श्रियं ) 21688 ४८० ध6 27 10 
(ददतः) 1९8. (प्रिय) 81888 ०४ ४४९ भा ० (दिदासतः) 
0 णपा € १९. ८ भियं ) 21688 ॥1०प ४0€ ( भोजेषु 


यज्वसु ) 1106191 ज 0781)1078. 1091९. ( मे इदं ) ४18 ( उदितं } 
17001909 0१ ०1 ०0776 01६8860 


यथा देवा अर्सुरेषु ्द्धासुभेषुं चाजिरे । 


एवं भोजेषु यञ्व॑स्वस्माक॑सुदितं ईषि ॥३॥ 

पदानि- यथा । देवाः । असुरेषु । अद्धा । गरष । 
चक्रिरे । एवं । भोजेषु । यञ्व॑ऽसु । अस्माकं । उदितं । 
छथि ॥२॥ 
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अन्वयः- यथा देवाः उग्रेषु असुरेषु शरद्धां चक्रिरे । 
एवं यज्वसु भोजेषं अस्माकं उदितं कृधि ॥ 
अथ- (यथा) जैसे (देवाः) देव (उत्रेषु) मूर (अखुरेष=भसु+र) 
आणरश्चकोपर (अद्धा चश्िरे ) शद्धा करते रदे, ( एवं.) वेखदा 
-( यज्वसु भोजञेषु ) यश्च करनेवांरे तथा भोजन करनेवाला मर 
(अष्माकं ) हम सवका ( उदितं ) उद्य ( कृधि ) कर। 
भावा्थ-- दिभ्य जन शूर पुरर्षोपर श्रद्धा रखते दै भौर समञ्जते हं 
येही सबके जीवन ओौर धनादि की रक्षा करेगे । वैसे दी यज्ञ कराना ओर भोजन 
देनेमें हम स्वका उद्य हो । 
( यथा) 56 ४8 (देवाः ) 18 01९30९8 ( शद्धा चक्रिरे ) 
वणधए४810 पि 10 धा€ ( उन्रेषु ) 10४ ( अद्ुरेषु=अद-रेषु) 
&8708 0† 118, ( एवं ) &0 ( कृधि ) 01918 { अस्माकं उदित ) ४118 
प्४४€16त पाड] 07 ०पा8 ध्व € {9 १४१९ ( यज्व भोजेषु )110९1४1 
भ 081110618. 


्द्धां देवा यज॑माना ब्रायुगोपा उ्पासते। 

श्रद्धां हंदय्य\ यात्या श्रद्धयां विन्दते वसुं ॥॥ 
यदानि- अद्धां । देवा । यजमानाः । बाय॒ऽगोषाः। उप॑ । 

आसते । श्रद्धां । हद्य्यया । आऽङूत्या । श्रद्धयां । विन्दते । 

` स॑ ॥४॥ 

अन्वयः- देवा! वायुगोपा! यजमानाः अद्धां उपासते 1 


हदय्यया आङूत्या श्रद्धां उयासते । श्रद्धया बस बिन्दते॥ 
अथ- (देवाः) दिव्य जन (वाथ गोपाः) प्राणका रक्षण करनेवाले, 
€ यज्ञमार्नाः ) यजमान ( भदा ) भद्धाकीदी उपासना करते दं \ 
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४) 
नि. ७ के , 9 ( ~ । ष्टी 
( इद्य्यया आकूत्या ) हद्य.के संकल्यसे ( अद्धा ).प्र्धाक 
डपांसना दोती है। अद्धासे्ी (वसु) धन (विन्दते) भा होता हे | 
(वाबुगोपाः) 220९४४९0 7 1916961, (देवाः यजमानाः) 10२1068 
22 8900०९8 (द्धा उपासते) तण ८९४ ४0 79100. 
( इदभ्यया आक्त्या ) ए एश्भाण४ 01 1164769 ८४० ॥,411, \1| 
( शद्धा ) 8४. 7 ( धडा) ‰५ ४) 16 ( विन्दते ) £९४६ ( व ) 
१६91४) . 
प्रातहैवामहे [4 व्यंदिनं = 
श्रद्धां भातरैवामहे श्रद्धां मध्यंदिनं परि। 
< - २ ^ क 
श्रद्धां सुयंश्य निऽग्ुचि भद्ध येह न॑ः ॥५॥ 
` पदानि- श्रद्ां । प्रातः । हवामहे । शरद्धां । मध्यादेन । 
परि । शरद्धां । सृथैस्य । निऽसचिं । शद्धे । भत्‌ । धापय्‌ । 
इ ॥ ध ॥ ९ [| | ५५९ [1 दिनं [। 
अन्वयः प्रातः द्धा हवामहे, मध्यंदिनं भदा हवामहे, 
-सू्स्य निश्चि शरद्धां हवामहे । हे अदधे{ नः इह भरद्धापय ॥ 
अर्थं- ( प्रातः ) प्रातकांक ( धद्धां ) भद्धाका ( हवामहे ) 
आवाहन करते है, ( मध्यंदिनं ) मभ्यदिन मे अद्धाका आवाहन 
करते हं, (सूयंस्य निशरुचि ) सूयं के अस्त के समय भद्ध का 
` आवाहन करते द । दे ( शद्धे ) धद्धा देषि ! ( नः) दमे ( इ ) 
इस संघार मे ( भद्धापय ) अद्धासे युक्त कैर । `. । 
(भद्ध ) 900 ( प्रातः) 1 घ्6 कअप] फगणणड्, ( धद्य ) 
9६0 ( मध्यंदिनं परि ) ४४ ४116 1100008. ( हवामहे ) ९४१1] +€ 
३००६९, ( शद्धा ) धि ( सूवस्य निभ्रुवि ) ४४ ४16 80४०६ ०४ 
४४९ ऽप. 0 (शरद्धे) पि) ! ( घरद्ापय इह ) €त०क (नः ) प९ 
./11,8८..11॥ 
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(४९) 
मन `आावतेनम्‌ । `. 


(ऋ० १०।५८ । १-१२ ) 
{ छषयः- वन्धुःश्चुतवन्धुर्विंभबन्धुगो पायनाः । देवता- मनः । : 
छन्दः- अनुष्टुप्‌ । ) 


यत्ते यमं वेवस्वतं मनो जगाम॑ दूरकम्‌ । 
तत्त आ व॑तैयामसीह क्षयाय जीवसे ॥ १ ॥ ` 


पदानि- यत्‌ । ते। यम॑ । वैवस्वतं । मन॑ः । जगाम । 


दुरकं । तत्‌ । ते । आ । वतैयामपि । इह । क्षयाय । 
जीवसे ॥१॥ 

अन्वयः- यत्‌ ते मनः दूरकं वैवस्वतं यम॑ जगाम्‌, तत्‌ 
ते क्षयाय जीवसे इह आ वतेयामसि ॥ ` 


अथ- (यत्‌ ) जा (ते) तेरा ( मनः) मन ( दरक ) बहुत 
दूर (वैवस्वतं यमं } विवस्वानके पुत्र यम- सुत्युके पास (जगाम) 
यया था, ( तत्‌ ) उस्र मनको ( ते) तेरे पास तेरे ( क्षयाय ) 
निवासके स्यि ओर तेरे ( जीवसे ) जीवनके छियि ( इद ) यहां 

८ आ वतैयामास्षे ) कोरा लाते ह । 

, भावार्थं मजुष्यका जो मन आयः मृत्युके अधीन, गृष्युके दी विचारः 
करनेवाला, खप्युकीदि इच्छा करनेवाला बना होता है, उस मनको उस सृष्युकैः 
विचारसे वापस लति ह ओौर अच्छे विचारमें स्थिर करते है, इसख्ियि कि यह 
मनु्य यहां सुखसे आनन्द्पूवक जीवित रहे भौर अपना कायं व्यवहार उत्तमः 
रीतिसे करे । 
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विवस्वान्‌ सू्॑का नाम है । उससे बननेवाला यम, काट अयवा 
मृत्यु हे 1 सूथ॑से जीवन अथवा आ नापते दै, इतने वुर्षोका इसका जीवन 
आदि परिमाण सूर्यस ही होता है । दिन, पक्ष, मास, वषे सूयैके द्वारा दोता 
-दे। काल ? का नाम श्ल्युदी दै । 

(ते) प ( मनः) ८५१०१, ४१४४ ( जगाम ) फ€ण६ ( दूरक्‌ ) 
0. ४४१ ( यमं ) ४0 १००७४, ( वैवस्वतं ) ४18४8९०1 
80, ( आवतेयामसि ) € ०४०86 0 एटा ( ते ) ६० ४४०९ 
26817, ४1४४ ६10 ८४९६६ ( जीवसे ) 11४९ 97त ( कषयाय ) 
3010777 ( इह ) 11616. ^ 

मन्त्रस्थ पदौका अर्थ] 

१. यमं- नियमन करनेवाला, प्रबंध करनेवाला, स्वाधीन रखनेवाखा। ` 

२, वैवस्वतं- विवस्वान्‌ के साथ संबन्ध रखनेवाल, विवस्वान्‌-सूये 1 

३. मनः- मनन करनेका साधन, अन्तःकरण । 

8. आवतै- ( जत्‌ ) = वापस लाना, पीछे लाना । 

५. य~ निवास, स्थिति, रहना, घर । 

६..जीवसे- जीवनके चि । 


यत्ते दिवं यत्य॑थिवीं मनो जगाम॑ दूरकम्‌! 
तत्त आ व॑तयामसीह क्षयाय जीवसे ॥२॥ 
पदानि- यत्‌। ते। दिवं । यत्‌। पृथिवीं । मन॑; । जगाम । 
दूरं । तत्‌ । ते । आ। वतेयामसि। इ । क्षय।य जीवसे || २॥ 
अर्थे- ( यत्‌ ते मनः ) जो तेण मन (दूरकं दिवं) दुर धुरो 
-तक ( यत्‌ पृथिवीं जगाम ) जो पृथ्वीपर भटकता दै, ( तत्‌ ते ) 
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उस मनको तेरे पास ( इद क्षयाय जीवसे ) यदं तेरा निवास 
हो .ओर तू जीवित रह इसछ्िये ( आ वर्तयामसि ) हम वापस 
खाते हे । 


भावाथे-- जो मन स्वगे मं तथ। धृथ्वीपर भटकता रइता है, उस मनको 
यहां उस मनुष्यके अन्तःकरणमे वापस ऊाकर स्थिर शान्त ओौर खविचारी 
करते हैँ, जिस से यह मनुष्य दीष आयुतक जीवित रहे ओर यां के कार्थ 
उत्तम करके कृताथ हो जावे । 

1४0 फत्‌, घाहं क्प छि ४ तकृ, ५1४४ [00856 भजक 
( थिवी ) ४0 6971 7 (दिवे) 1९४१९९०, € 0४०8९ #0 7९पाय 
0 ४166 शश ४४४ ६100 019568६ 115 € & शभुंगपण ला. 


मन््रस्थ पदौका अर्थं । 


९. दिवं- ८ दयौः दिष्‌ ) स्वर, आकार । 

२. पुथिवी- भूमि । 

३. क्षय- निवाय, खुखसे निवास 1 

४. जीवसे- जीवन, दीधे जीवन, दीष आयु । 


यत्ते भूमि चतुष्ट मनो! जगाम॑ दूरकम्‌ । 

तत्त आ व॑तेयामसीह क्षयाय जीवसे ॥३॥ 

पदानि- यत्‌ । ते । भूमिं । चतुंःऽभष्टिं । मन॑ः । 
जगां । दूरकं । तत्‌। ते । आ । बैयामसि । इह । क्षयाय । 
जीवसं ॥ २॥ 


अर्थे- (यत्‌ ते मनः) जो तेरा मन ( दृरकं ) वइत द्र 
( चतुभभृषटि भूमि ) चारो दिराभोंवाली भूभिके भरति (जगाम ) 
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_ गया है, उस मनको तेरे पास द्धं जीवन ओर खस्थितिके ख्य 

चापस लोटा खाते ह । 

मावाथं- मदुष्यका जो मन मूमिपर विविध क्ेत्रोमे जो व्यर्थं भटकता 
रहता दे, उसको एक स्थानपर स्थिर करने के लिये वापस काते है, इसल्ि 
कि इससे इस मनुष्यको दीघौयु ्ाप्त धे ओर यहां उसका उत्तम निवास ` 
डो। 

चतुभभृष्ठिः= ( चतुः ) चार । भृष्टिः नोक, कोना, बिन्दु, भूलना । 
यूना इभा धान्य । 

वतर पणत, ४०४६ जलय क्वि हैक, ८ चतुष्ट भूमिं ) ४0. 
५06 णपः (नाथह ग धा तधा), € 09786 ४0 प्प 
४० ४16९ शुभ ४186 पाण ८868६ [ए€ 9त्‌ = उणुण्पाण 
6९. 


यत्ते चत॑सलः दिशो मनों जगा दूरकम्‌ । 
तत्त आ व॑तेयामसीह क्षथांय जीवसे ॥  ॥ 
पदानि- यत्‌ । ते । चत॑स्रः । प्रऽदिक्षः। मन॑ः । 


जगाम । दुरं । तत्‌ । ते । आ । वर्ेयामसि । इह । 
क्षयाय । जीवसं ॥ ४ ॥ 


अथे- जो तेरा मन.बहूत दूर (चतस्रः परदिशः) चारो विशा- 
उपदिशाओंमर ( जगाम ) मरटकता रहता है, उस मनको तेरे 
पाल ( आवतेयामस्ि ) बापल्च लाते है, इस खयि फि यां तेरा 
छम रीति (क्षयाय ) निवास हो ओर ( जीवसे ) तुचे दीधे 
जीवन प्राप्त हो । 
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10 ०17, ध79॥ ज्या रि ४४ ४0 ४16 (चतल्ञः अदिद्चः) 
णपा प पश्च्धाह 9 ध16 जणा, € ०४86 ४० ए९धप्रा ६० ४668 
३९४1० ६१४६४ ४० 0४.९६8६ 1₹€ »०¶ 80ुक्ाण 06९. 


यत्ते समुद्रस॑णौवं मनो जगामं दूरकम्‌ । 
तत्त आ व॑तंयामसीह क्षयाय जीवसे ॥ ५॥ 


पदानि- यत्‌ । ते । समुद्रं । अणौवं । मनं; । जगाम॑ । 
दूरकं । तत्‌ । ते । आ । वरैयाम॒सि । इह । ध्याय । 
जीवसे ॥ ५॥ | 


अर्थ-जो तेरा मन दुर दुर तक ( समुद्धं अणैवं ) सागर 
-महाखागर तक ( जगाम ) मटकता रता है, उस मनको तेरे 
"पाख वेरे ( क्षयाय ) निवासके छिये ओर ( जीवसे ) तेरी दीधे 
-आयुक्े-खिये ( आवतेयामसि ) वापस छोटा खाति ह । 

0 पणोपत, ४०४६ णा छि भक्त, 9४ पा४० ४8 
८ समुद्रं भणेवं ) 1110 ण 8९४, ७ 08188 80 गप्रा ४० ४९6 
2290, ६१४४ ताण ८४९8४ [56 ४० इमुणपयय 0616. 


मन्त्रस्थ पदोका अथं । 
१. ससुद्रः- समुब्र । 
२. अणेवः- महासमुद्र । 


यत्ते मरीचीः पवतो मनो जगामं दूरकम्‌ । 
तत्त आ व॑तयामसीह क्षर्याय जीवसे ॥ ६ ॥ 


©-0. 48108118 1811 00161101. 01011266 0 66800011 


(४६) 


पदानि- यत्‌ । ते । मरीचीः । प्रऽवतंः । मनः । 
जगाम । द्रकं । तत्‌ । ते। आ। वतेयामपि । इह 
क्षयाय । जीव्से ॥ ६ 


अ्थं- जो तेरा मन बहुत दूरतक ( भ्रवतः मरीचीः ) विशेष. 
गतिवाडी किरणोके पीछे पीठे ( जगाम ) भटकतां रहता हे, 
उश्च तेरे मनको तरे पास वापस छाते हें, शसलिये फि इससे तुचे 
दीर्घायु प्राप्त होवे ओर तेरा निवास यहां लुखसे दोषे । 


वाङ्‌ पपात, पा फला ए छक ४० 0690705 ( प्रवतः, 
मरीचीः) ०9 1121४ ४०४४ {88} 900. 110, € 6४8९ ६० 76॥पाठ. 
४० ४166 9९970, ४१९४ ध्रा०प १9.९8४ 11४९ & §०ु0पा 0616 


मन्नस्थ पदा अथं। 


९. प्रचतः-- विश्चेष गतिमान्‌, शिखर, ऊंचा भाग, उतराईका पदाडका भाग ४ 
२. मरीचीः- किरणें । 


यत्तं अपो यदोषधीर्मनो जगाध दूरकं । 
तत्त आ व॑तयामसीह क्षयाय जीवते ॥७॥ 


पदानि- यत्‌ । ते। अपः। यत्‌ । ओषधीः । मन॑ः । 


जगां । दुरकं । तत्‌। ते । आ। वरतयामामि । इह । शयाय। 
जीवसे ॥७॥ 


अथ- जो तेरा मन दूरतक (आपः ) जरा ओर ( ओषधीः ) 
आषधि-वनस्पतियोके पास दौडत है, उसको हम तेरे पाख- 


6©-0. 48108118 18111 (01661101. 0101260 0४ 66810011 
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वादस खाते है, इसखिये कि उससे तेरा (दछवयाय) निवास सुलसे 
हो ओर तुचे ( जीवसे ) दीं जीवन धराप्त दो । 

ओश्धी-( दोष + धीः ) दोषों रोगों मलं को धोनेवालो । शरीरके दोषो 
चन नाश करनेवारी ओषधीयां दोती दै । 

मनुष्यका मन कमजोर होनेसे जलचिक्रिःसा भौर ओौषधी-सेवनमे खगता 
ह । यदि बह मन अपने आन्तरिक शक्तिमें दी लग जाय भौर वीं स्थिर 
हवे, तो मनुष्य दी्ौयु हो सकता दै । 

ग्ण ०१०, धात करा छि धकप) पलप ४० ४6 (आप्‌) 
2६618, (भोषधीः) ४०१ ४० 116 ]019108, ए€ 0४86 ८0 ए66प्छ 
{0 ४066 भदुभेण, ४४९४ ४0० 9686 [ए6 & ऽनुण्णा 066. 

मन्तरस्थ पदोका अथं- 
१ सषधीः- ( दोषधीः ) दोषोंको, रोर्गोकों दूर करनेवाली वनस्पति. 


यतते सूर्यं यदुषसं मनो जगामं दूरकं । 
तत्त आ व॑तेयामसीह क्षयाय जीवसे ॥८॥ 
_ पदानि यत्‌ । ते । थै । यत्‌ । उषसं । मनः । जगाम । 
दरं । तत्‌ । ते। आ । वतेयामसि । इह । क्षयाय । 
जीवसे ॥ ८ ॥ 


अथं-- जो तेरा मन दरक खयं ओर (उषसं ) उषा भरति 
(जगाम ) दौडता रहता है, उसको तेरे ( क्षयाय ) निवाखके 
लिये ओर (जीवसे ) तेरी दीर्घायु छिये हम ( आवत यामसि ) 
वापस खाते है । 
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वण पणत, पष तला भिर 89 ४086 रञ४6 
< सूयं ) ४116 ऽप 9४ (उषसं) 9०, 6 ०४०७6 ६० ८४पराय्‌ 
६0 ४१66 ४ धमं पठ ४९8६ [ए6 पत्‌ इणूंणपाप 16६. 


उषा- उषःकार, सूयदयके पूवैका समय 
यतते पवैतान्ृहतो मनो जगाम॑ दूरकं । 
तत्त आ व॑तेयामसीह क्षयाय जीवसे ॥९॥ 


पदानि- यत्‌ । ते । पैतान्‌ । बृहतः । मनं; । जगाम॑। 


दूरकं । तत्‌! ते। आ । वतैयामसि । इह । श्वयाय । 
जीवसं ।९॥ 


अथै जो तेरा मन दूरतक ( वुदतः प॑वान्‌ ) बडे बड़े पदाडो 
ओर पवेतो मे घूमता रहता हे, उसको तेरे निवाख ओर दीर्घायु 
के खयि तेरे पास धापल खाते है । 


वङ्‌ पपत छण जठ छि 9; 9 फ ६0 ६116 ( बृहतः 
पवतान्‌ ) 1069 पणप्रपभा) 6108, फ€ ००४६ ६0 766 प ४0 


11.1.11) 0087688 118७ &0त हणुणपण 11616. 
पवैत-( पवान्‌) = पाड, पर्वत । 


ये विश्वमिदं जगन्मनो जगाम दूरकं । 
तत आ वतेयामसीह क्षयाय जीवसे ॥१०॥ ` 


6-0. 48108101\/80| 1\/8111 ©०॥न्नीगा. 01011260 0 6681001 


(४९) 


यदानि- यत्‌ । ते 1: विशवैः। इदं । ज्॑त्‌ । मनः । 
जगाम. रकं । तत्‌ |: ते । आ । वतेयामसि । 
क्षयाय । जीवसे ॥१०॥ 


` अथं-जो तेस मन दुरदुरः (षदं विश्वः जगत्‌) इस संपूण जगत्‌ 


म (जगाम ) भरका रहता है, उख तेरे मनको ( श्चयाय ) तरे 
, निवासके छिये ओर तेरे ( जीवसे ) दीधायके लिये वापस तरे 
पाख खाते हं । 
` १ जगत्‌ = जगम, हिलनेवाला 1 
२ विद्व = सवे, सव, विश्च 
वाङ ८०1०१, ४।8६ एंटण 87 शप्त, 100 ( इद्‌ ) ६॥:8 


विश्च ) 211 ( जगत्‌) ४०२४ 11१६8.» ०0४६३. ए€ ९४३६ ६०. 


ए९पा० ४० ५1€€ ४९४1०, ६१४६ भाप ९6७४ 11१९ ००९ 
80}0प्रा 6८९. + ` ४ 


१ विद्वं = संपृणे विश्व । ` 
२ जगृत्‌ = हङ्चल.करनेवाला, जंगम वस्तुमात्र, जगत्‌ 1 


यत्ते प राः परावतो मनो जगाम द्रकं । 
तत्त. आ वतेयामसीह क्षयाय जवसे ॥१९१॥ 
पदानि- यत्‌ । ते । पराः । परावत॑ः। मन॑ः । जगां द्रक। 


` तत्‌ । ते । आ । बरैयामसि । इह] कयाय । जीवसं ॥१९॥ ` ` 


अथं- जो तेरा मन दूरदूरः तक्त (पराः परावतः) दूर से दूरके 
भागोमं मरकता रहता दै, उसको तेसा निवास ` होने ओर तचे 
दीं त प्राप्त होने के लिये वापस खाते हं । 
॥ ००9 - 


06-0. 42108111\/86 ॥॥8101 ©0॥60101. 0101260 0 6687001 = ~ 


क. 


५ 


^ = (५०) 


1211111 (पराः परावतः ) ४० 


त: श90६ 1901008 16 0एत्‌ जपाः एरय, 6 08१8९ ४० ग6णा ण 


१० ध&€ ०९४१०, ॥08६ पौण ००४१८३४ 1९6 ४४ उणुण्णाठ 


11676. 
१ पर = घरष्ठ, दूरका, उच, ऊपरक। । 
२ परावतः = अत्यत दुरका । । 


यत्ते भूतं च भव्यं च मनां जगाम दूरकं । 
तत्न आ व॑तयामसीह क्षयाय जीवसं ॥१२॥ 


पदानि-- यत्‌ । ते । भूतं । च । भव्यं । च । मन॑ः । 
जगामं । दरकं । तत्‌ । ते । आ। वतेयामासे । इद । 
क्षयाय । जीवसे ॥१२॥ 

अथं- जो तेरा मन दुरदूरःःतक (भूत) भृतकाख्मं तथा (मव्य) . 
भविष्य कालम (जगाम ) जाता रदता हे, उसको हम तर ` 
( क्षयाय ) निवासके लिये ओर ( जीदसे ) तेरी दी्धयुके कयि 
तरे पास वापस लाते हें । 


जो मन भूतकार म दि मटकता रता है, हमने एेसा क्रिया था ओर. 
वैसा किया था, रेशा मनमें कह. कर भोज. करता है, तथा मविष्यंकालमें दौड 


 मारता है, ठेसा करंगा भौर एसा होगा, रते मनके कीले आसमानमें बनाता 


हता ६ । ये दोनों खंयाली विचारोकी दड व्यथं है 1 जो आत्मोज्ञतिका काय 
करना हो, वह श्ट केरो ओर भपने उदय का यतेन करो। ; 
इस सूक्तम मनकी चञ्चलता हटनिक्रा साधन कहा दै } मन इधर्डधर , 


, भटकने रगा, तो उसको ( घावतेय ) वापस टाओ भौर एक स्थानभें स्थिर 
करो, जिससे दीघोयु मिटेगी भौर. जीवनभी खुखमय होगा.। ..- 
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९ भूतं = भूतकाल, जो हो चु हे 1 
„ २ भव्यं = मविष्यकाल, जो आनेवाला है । 

रोगनादान। : ` 
५ (अधरे ४1 १३) (ऋवे १०।१३७ ) 

(ऋषिः- शन्तातिः$ ग्ेदे सपषेयः । देवता~ चन्द्रमाः, विश्वे देवाः, १ 
देवाः, २-३ वातः, ४ मवतः, ६- हस्तः! छन्वः- अनुष्टुप्‌ ) 

=] | अवहितं 
उत देवा अवहितं. देवा उच्नयथा पुन॑ः। 

[11 तरीवर्थथा म | 
उताग॑श्द्कषं देवा देवा जीवर्यथा पुन॑ः ॥१॥ ` 
पदानि-उत । देवाः । ` अर्वंऽहितम्‌ । देवाः । उत्‌ । 

` नयथ । पुन॑ः । उत । आगः । चज्रुष॑म्‌ । देवाः । देवा; 
जीवर्यथ । पूर्नः ॥१॥ | 
अन्वयः-- हेः देवाः, हे. देवाः अवहितं पुनः उतः 
उक्लयथ । हे देवाः) हे देवाः ! उत . आगः चक्ष, पुनः 
जीवयथ । | 


अथ- हे देवो} हे देवो ! आप (अवहितं ) नीचे गिरे इषः को > 
( पुनः ) फिर (उत ) निश्चयपूर्वक्र (उन्नयथ ) ऊपर उडाओ। हे 
देवो ! हे देवो { (उत) ओर (आगः) पाप ( चक्रषं) करनेवाङे 


निक्त 


१ 9॥10 301 १0११५१0९ 
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* -3 ॥ [९ ॐ न । ९ ५ 

माबाशव- पतितो को उच्च बनाभोः पापि्योँको पवित्रः बनाभो .आर 
रोगियों को नीरोग करो । च 39. 

आभः चष = पाप करनेवाला, पाप करन रग होति दै, अतः *रोमी' 


यह भो इका अथ हे 1 

अवद्ित= गिरा हुभा, पतित, सोया षडा, रोगी । 

आगः= पाप । उन्नय उठ । 

0 ए७२४७ ! 0 76१४६ ! (उज्ञयथ ) 12156 (पुनः) 9९21 14४ 
100 (अवहितं) 28 1160 0.1९९०8! 0 {6९.५1 (जीवयथ पुन ) 
९8078 ए ४०115 २९११० 10 (चद्ुवं ) 08" 11111 
(आगः ) 8 


द्वाविमौ वाती वात्र आ सिन्धोरा परावतः । 
दश्च ते अन्य आवातु व्य॑न्यो वातु यद्रपः १२॥ 


पदानि- दवौ । इमौ । वातौ । बातः । आ । सिन्धोः 
आ 1 पराऽबवेः । दशम्‌ । ते । अन्यः । आऽवातुं । वि । 
अन्यः । वातु । यत्‌ । रप॑ः ॥२॥ 

अन्वयः इमौ दै वातौ। आ सिन्धोः बात; एकः) । 
. आ प्रावतः (वातः अन्यः) । अन्य) ते, दषं आवातु! 
अन्यः वि वातु यत्‌ खः । ५ 


अर्थ- (इमो). ये ( ढौ) दो (वावो) वायु हे । (आ सिन्धोः) 
` समुद्रसे आनेवांका (वातः) वायु एक हे ओर (आ परावतः) दूर 
भूमीपरसे आने ाखाःद्खराः त्राय हे । इनमे से (अन्यः) पक . वायु 


6-0 नह; ॥,>॥ ©0॥€&७01. 218४260 0 66870011 
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(वे) तेरे पाख (दक्ष) वर (आवातु). ठे आवे ओर (अन्यः) 
दृररा वायु (वि बातु) दूर करे, (यत्‌ रपः) जो दोष हे । 


मादार्थ- दो प्रकार ऊ वायु बहते ईँ, एक समुद्रसे आनेवाला वायु है जौर 
` दूरा भूमीपर स दृरदूरसे आनेवाला है ! पिला वायु वल्देता ह ओर 
दूरा वायु मलों को, दोषोंको बहाता द । 

प्९€ (इमौ) ४086 द्वौ) ४प्० (वाते) 108 &16 010१०8९; 
(घा सिन्धोः) 7001 8९2, ००९ (वातः) ०१ 9108 97त्‌ ४९ 
0 (आ परावतः) 0 ४ १18४२१४ 1९०१. 218 (अन्यः) 006 
{खावातु) 7881168 (दक्ष) €0618 (ते) ४० ४९8 9० (अन्यः) 16 
०४४९ (वि वातु) 010 (यत्‌) फ ४४९६९67 (रपः) #प्प४ ४066 ०६. 

सिन्धुः= समुद्र । रपः= दोष, रोगवीज। 

` परावत्तः= अति दूर स्थितत। वा= बहना, वायु का चलना ॥ 
दश्च॑= बल, सामथ्यं, शक्ति । 


आ वांत वाहि भेषजं वि बात वाहि यद्र्षः। 
त्वं हि विधभेषज देवान दत ईय॑से ॥३॥ 


चत्‌ । रप॑ः । खम्‌ ।.हि`। बिदवंऽभेषज । देवानाम्‌ । दूतः ।: 

ईय॑से ॥२॥ 
अन्वयः- हे वात ! भेषजं आ वाहि । हे बात ।यत्‌ रषः बि 

दाहि हे दिश्वभेषज ! हिं खं देवानां दूतः ईयसे । ष 


ॐ क न 
8.1 ६ 


> 4 "8 = शमन्त ' । 
+ @6-0- 49192111५/86 1 8#). ©0166101. 0020 0\/ 66210011 
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अ्थ- हे (बात) वायो ! (भेषजं ) ओषधि (आ वादि) यहां 
आ। हे (वात) वायो! (यत्‌ रपः) जो दोष है, वह (विं वादि) दुर 
कर। दे (विश्वभेषज) संपूणं ओषधियो को साथ रखनेवारे !( दि) 
निःसंदेद (त्व) त्‌ (देवानां दूतः) देवौ का दृत जैसा होकर (दयसे) 
चलता डे, जाता है, बहता हे। 


भावार्थ वायु व्याधि दूर करने का बर लाता ओर मर्लोको दूर करता दहै 
संपू भौषधियों के गुण वायु में है, अतः मानो वह देर्वोंका दती हे । 
ऋर्वेदका पाठ तवं हि विश्वभेषज्ञः' है। अयवेवेदमे "विश्वभेषज ' है। 


(बात) 0 भत | (आ वाहि) ४णाथः एठः, (भेषजं) 1681108 
एषृ, (बत) 0 ० ¡ (वि बाहि) 010 9४ (यत्‌ रपः) 
शध धिप्रा४, (हि) णः ४0 (विक्वमेषज) 100 11४8; 2. 


^ " 1706०06, ( इयसे ) 0००068४ (दूतः) ४8 €1ए0फ़ (देवानां) र 


0९४९8 | | 
भेषजं ओषध, दवा। ईयसे चलता है (ईजाना) ` 
दूत= सेवक विश्वभेषज्ञ= सवक्षी दवा । 


` ~ ज्रायन्तामिमं देवाज्ञाय॑न्तां सरता गणाः 
;“ . आवन्तां विशां भूतानि यथायमरपा अस॑त्‌ 9 
पदानि बाय॑न्ताम्‌ । इमम्‌ । देवाः । ज्॑न्ताग्र्‌ । . ` 


मरुतम्‌ । गणाः । बायन्ताम्‌ ।. विख । भृतानि । यथा । 
अयम्‌ । अरपाः । असत्‌ ॥४॥ ` 


च 


` ल<-0. 4210801\५/84। | /) (0॥6५॥01. 01911260 0/ 66879011 


५५) 


अन्वयः-ह दवाः ¦ इम त्रायन्ताम्‌ । ह अर्ता गणा 

ज्रायन्ताम्‌ । वरवा भूतान त्रायन्ताम्‌। यथा अय अरषा 
असत्‌ । 

अर्थ-- हे (देवाः) देवो ! ( इमं ) इस रोगी की ( जायन्त) 
र्चा करो 1 हे ( मख्तां शणाः) मरता कं समूहो | ( जायन्तां ) 
रश्चा करो । (विश्वा) खब (भृतानि) भ्राणो ( जायन्तां) रसा 
कर । ( यथा ) जिससे ( अयं ) यह रोगी (अ-रपाः ) रोगदोष 
रहित (असत्‌) देषवे। 

भआवाथ-- जलादि सव देवताए, मखत, वायुओंके संघः, तथा सव प्राणी 
इसकी रक्षा करे ओर इनकी कृपासे यह रोगी नीरोग होवे 1 

ऋसे तें 'जायन्तामिह' पाठ है । 
, 2097 (देवाः) १९१४५९४ (त्रायन्तां) 8४ ए€ (अयं) ४18 ०५४2; (मरतां 
^“ गणाः) 21] 870? ० 97 ६8 (त्रायन्तां ) 1०६९६८८ 10170. थम 
(विश्वा) 21] (भूतानि) 0९०९8 (त्रायन्तां) ०४९०८ 119, (यथा) (1,1 
(अयं)116 ( असत्‌ ) 0४ 06 { अरपाः) 766 {70 ०१६९०६९. 

अरुत = वायुभेद । मरत्‌ ७९ है, ७ के ७ मिलकर ४९ मरत्‌ दे} ये 

गण है, अथोत्‌ समूह से रहनेवले ई । 

अरपाः निर्दोष, नीरोग । 
, आ तांगमं शंतातिभिरथो  अरिषटतांतिभेः। 
`` दक्ष त उयमाभारिषिं परा यक्ष्म सुवामि ते ॥९<॥ ` 

 .: "पदानि- आ । त्वा। अगमम्‌। शंवातिऽभिः। अथो इतिं । 


 अर्षटित।तिऽभेः । द्वम्‌ । ते । उग्रम्‌ । आ । अभारिषम्‌ । 
रां । ` यक्ष्ममू्‌ । सुवामि 1 ते ॥५]। 
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(अन्वयः तवा शेतातिभिः, अथो अरिष्टतातिभिः, आ 
अगमम्‌ । ते उग्रं दक्षं आ अभाखिम्‌, ते यक्ष्मं परा सुवामि ।. 


अ्थे-- (ता ) तेरे पास (श-तातिभिः) शांति फैकानेवाङे 


(अथो) तथा (अ-रिष्ट-तातिभिः) अविनाश्च करनेवाछे ` 


साधनो के साथ (आ अगमं) आया ह । (ते) तरे छि 
( उच्रं दक्षं ) प्रचण्ड बरु (आ अभारिषं ) भर देता हं । (ते) 
तेरे ( यक्ष्मं ) रोग के ( परा सुवामि) दूर भगा देतां हं । 

भावाथे- रोगी के पास आरोस्य बढानेवाके जीर बिनाश दूर 
छरनेवाले साधन उपस्थित करने चादिये । तथा रोग के अन्दर वल वडानां 
ओर रोगबीज उससे दूर करना चािभे । 

करगवेदका पाठ "दक्ष ते मद्रमाभाष" ३। 

मद्र = कल्याण । 

1 (शा अगमं) ४९6 0०6 फंड ( त्वा ) ४0. ६९6 


( शतातिभिः ) पध ४१पाऽ 0९१०6 (मयो) 9० (अरितातिभिः) 


एणश०ा8. 1.( आ अभारिषं ) एण (ते) 1९७ (उग्रं दक्षं । 
(1111291 60४0, ४0 ] ( परा सुवामि ) 0९७ &प् (ते ) 
४४7 .( यक्षं ) पण 19180. 
+ श  तातिन्‌ = खक फैलाव, शांतिका प्रचार । 
टतातिन्‌ = (अ) नही हे (रिष्ट) नाश निस, एेषी जो अविनाशी 
स्थिति, उसा प्रचार करनेवाला । । 
उघ्र = भख, विष । आभारिषं (मां श) = सवर ्रदमरसे मर देना । 
यक्ष्म = दोष, रोगवीज, क्षयरोग ॥ ` 4 । 


* 9 भगवानयं 1] | 
अयं मे हस्तो भगवानयं मे भग॑वत्तरः ॥ 


अयं मे विश्वभेषजोऽयं शिवाभिमररानः ॥६॥ 


6-0. .197108111५८86/ 1181) 06101. 01911760 0 6७800011 
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`; पदानि-- अयम्‌ । मे । हसतः । मरगऽथान्‌ । अयम्‌ । मे । 
.-मग॑वत्‌ऽतरः । अयम्‌ । मे । विदवऽभेषजः । अयम्‌ ॥ 
शिवऽअंभिमशंनः ॥६॥ 
अन्वयः-- मे अयं हस्तः भगवान्‌ । मे अयं भगवत्तरः ॥ 
मे अयं विर्मेषजः । अयं शिव+-अभिमशैन्‌ः । 
अथं- (मे) मेरां (अयं ) यह ( हस्तः) हाथ (मगवाक्‌ ) 
माग्यवान्‌ हे । ( मे अयं ) मेरा यह्‌ हाथ ( भगवत्तरः) अधिक 
माग्यश्चाङी हे। (मे अयं) मेरा यह हाथ ( विश्वभेषजः ) 


सब ओषधि से यक्त है ओर (अयं) यहं मेरा दाथ 
( श्िव-अभि-मश्षेनः ) शम स्पशे देनेडला हे । 


आवा्थ-- [दाथ से रोगी को उपचार करनेवाला कहता है छि]. 
हे रोगी 1. इन मेरे हायमें बडी विलक्षण शक्ति है । इसके स्पशे से आरोग्य 
्राप्त हो सकता है ओर कल्याण प्राप्त हो सकता ह । ( उपचार करनेवाला 
सा विश्वास रोगीमे उद्यन्न करे । ) 
(भयं ) {118 (चे) प्ण (इस्तः) 92१ 18 (भगवान्‌ ) `] 
` 9 तारा०6 0 9०6 € (अयं मे ) ४018 पर 1875 1४8, 
(मगवत्तरः) 70016 01116 0७. (अयं मे ) 11118 ० 19710 , 
व्ण्णध708 ( विश्वभेषजः ) 211-16911 ४४ 09108 27 ( अयं )' 
६४१8 $ 1४ 1४8 ( शिव-अभि-मयेनः) 01138] ६००९ 
भगवार्‌ = भाग्यवान्‌, छमसूचक। शिवामिमशेनः = शभ करनेवाला ॥ 
अगवत्तर = अधिक भाग्यश्चाली। हस्त = दाथ । 
विभ्वभेषज्ञ = सव रोगोद्धी दवा 1 


#, 
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(५८) 


हस्ताभ्यां ^ 4 [०4 
यां दरदादाखाभ्यां जहा वाचः 
ॐ 1 % ५ 
पुरोगवी । अनामयिलुभ्यां हस्ताभ्यां ताभ्या 
त्वाभ खंशामसि ॥1 
पदानि- हस्ताभ्याम्‌ । दर॑ऽश्ञाखाम्याम्‌ । निद्वा। वाचः। 
पुरःऽगवी । अनामयिलनुऽम्याम्‌ हस्ताभ्याम्‌ ॥ ताभ्याम्‌ | 
 त्वा। अभि । मृशामसि ॥७॥ 
अन्वयः- द्शाखाभ्यां हस्ताभ्यां, बाचः पुरोगवी जिहया। 
ताभ्यां अनामयित्ुभ्यां हस्ताभ्यां त्वा अमि ्सामसि । 
अथं ( दशश्चाखाभ्यां ) दस शाखावाछे ( हस्ताभ्यां ) दोनों 
दा थोके साथ (वाचः पुरोगवी) बाणीको आगेभरेरणा करनेवाली 
मेरी (जहा) जोम है। ( ताभ्यां ) उन ( अनामयित्नुभ्यां ) 
नीरोग करनेवाले ( हस्ताभ्यां ) वोनौ दाथोसे ( त्वा ) तुञच 
(अभि मु शामसि ) हम स्पशं करते हें । 

थ भावाथे- ( सपरशोप्रचार करनेवलिको उचित दहै कि वह ) अपने दस 
ु [बके दोनों हाथों के स्परो के साथ जिह सूचक शव्द का प्रयोग. 
करं । नीरोगताकी शक्तिके साथ रोगीको स्पशं करे ओर आरोग्यपूर्ैक 
शब्द्‌ भी सुनावे.। 

( दश्चश्ाखाभ्यां ) (1४0 गा प्ध्णणत-एनध्नृक्ष्ट (हस्ताभ्या) 
14008 7 1६] ( जिहया ) ४९ ४0९6 (वाचः पुरोगवी >) ४1४६ 
१९०१8 116 ०५९ 0168818, ( ताभ्यां ) एए] ४1७७6 ६७० 


(अनामयित्नुभ्यां ) 1९81678 ०{ १5९98९३ ( दस्ताञ्यां) 09०66, फ | 
< भभिखशामघि ) ४००]1 ( स्वा ) ४1९6. 


06-0. 48/108111\/80| 811 01661101). 01011264 0४ 66810011 


(५९) 


ऋमेद मे ^त्वोप स्पुशशामसि? पाठ हे । 
. दृश्शशाखा = दस शाखा । 
पुरोगवी = अग्रभागे जानेकी भररणा देनेवारी । 
अनामयित्तु = ( अन्‌+भामय ) नीरोगता करनेवाला । 
अभिस्पुश्च्‌ = स्पशे करना । 
ऋवेद्‌ मे इस सूक्त मे निम्नलिखित मन्त्र अधिक है-- । 
#7व्चातनी 
आप इद्धा उ भेषजीरापो अमीवचातनीः । 
४७। | दे 
आपः सवस्य भेषजीस्तास्ते कृण्वन्तु भेषजम्‌ ॥ 
(० २०।१३७६) 
०» ४4 [> | 
पदानि- आप॑ः । इत्‌। वै । ँ इति । भेषजीः । आपः 1 
अमीव॒चात॑नीः । आपः । सवख । भेषजीः । ताः । ते 
छरष्वन्तु । भेषजम्‌ । 
अन्वयः-- आपः इद्‌ यै उ भेषजीः । आयः अमीवचातनीः) 
आपः सर्वस्य भेषजीः । ताः ते भेषजं कृण्वन्तु । 
अथं-- (आपः) जल ही (इत्‌ बाड) निःसन्देद ( भेषजीः ) 
ओषधि हे । (आपः) जल (अमीवचातनीः) राग दुर करनेवाली दे 
(आपः) जक (सर्वस्य) सव रोगोकी , (भेषजीः) ओषधि दे । 
(ता) षद जख (ते) तेरे खिये (भेषजं ) ओषध ( छषण्वन्तु ) 
करे, बनावे । 
भावार्थ- जल सेसव रोग दूर दोते द । इस स्यि जलघे रोगी्योके रोग 
"दुर किये जायि 1 
(मापः) 706 9८678 19०6 प्ले? ( इत्‌ वे उ भेषजीः) 1९४1४२२९ 
06, ( अपः ) 116 फ 2४८78(भमीव-चातनीः) 0०\९6 01868863 
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9 रूथ. (आपः) 118 ११४४९८8 (भेषजीः ) ॥४९6 ४ 0०1(सवेरप) 
† 91]. (ताः) 1. धल (ङृण्वन्तु) 00218 (भेषजं) 0९€0ाभ6 
(ते) 0९ ४11९6. 

अमीवचातनीः= अमीव (आम+वान्‌) आमसे उपपन्न होनेवाठे रोग। 

चातनीः= द्र करनेके सामथ्यै से युक्त 

मेषज्ञीः=णौषध, दवा, भौषधि । . 

आप्‌=जङ । 

विश्वभेषज्ी=सर्व॑श्य भेषजी, विश्वस्य भेषजी । 


। 
(६०) 
। 


इस सुक्तके सुभाषित । 

१. अवदितं उन्नयथ= गिरे हुए पतितको ऊपर उठाओ । परतितको उच्च 
बनाओ । । 

२. आगश्चकुषं जोवयथ= पाप करनेवालक्रो भी ( उसकी पापबुद्धि दूर 

करके) दीधेजीवी बनालो । 

३. वातः दक्षं आवातु, यद्रपः विवातु= वायु बलदेवे जर दोष 

दूर करे । ` 
४. चातः भेषजं आवाहि, यद्रपः विवादि= वायु ओषयि एुनधम 

डे अवे जौरदोषदूरकरे। ` 

५. (वातः) विश्वसेषजञः= वायु सव रोगों को दवा हे । 

६. (वातः) देवानां दुतः=वायु देवोका संदेश देनेवाला हे 1 

७.दक्ष ते उग्र आभारिषः, ते यक्ष्मं परा सुवामि वल तेरे अदर 
भर देता द ओर रोग दूर्‌ करता र! (यही रोगचिकिस्साका विधि है।) 

<. मे हस्तः विश्वमेषज्ञः= यह मेरा हाथ रोगनाश करनेकी शाक्ते युक, 


हे । ( दस्तस्पशेसे विक्िःसा करनेके समय रोगीके मने यह विश्वास 
उत्पन्न करना आवदयक है। ) 
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(६९) 


९. अनामयित्नभ्यां हस्ताभ्यां त्वाभिश्पुश्चामसि= नीरोगता 
करनेवारे मेरे दोनों हथो स तुक्च (रोगी) को में स्पशं करता हू, 
(जिससे तू नीरोग होगा। 

२०, आपः भेषजीः जल ओषयिध्ेसे यक्त दै! 
१९. आपः अमीवच।तनीः=जल रोग दूर करनेवाल दै । 
२२. आपः सबं श्य भेषजीः जल सव रोगोंकी दवा ह । 
(च० १०।१८६।१) 
` (ऋषिः-उल्ो वातायनः । देवता-वायुः 1 छन्दः-गायत्री । ) 
= ॐ क 
वात आ वातु भेषजं शंसु म॑योसुवों हदे । 
[1 
परण आदूषि तारिषत्‌॥१॥ 
पदानि- वातः । आ । वातु । भेषरजं। शऽथ। मयःऽथु | 
नः । हृदे । प्र । नः। आयुषि । तारिषत्‌ ॥१॥ 
अन्वयः-- वातः नः हृदे शे मयो भेषजं आ बात । 
नः आयूवि अर ताारषत्‌ । 

अर्थ- (वातः) वाय॒ (नः हृदे) हमारे इदयौके लिये (श-भु) 

शांति देनेवाला ओर (मयो-म) सुख देनेवाला होकर दमारे पास 
(आ वात॒) बहता रहे । ओर (नः आयूषि) इदमारे आयुष्य 
(अ तारिषत्‌) दीधे करे। 
मांवा इद्ध वायु हृदयका आनंद बढनिवाला, शति देनेवाला, ` . 
आरोग्य देनेवाला ओर दीषौयु देनेवाख है । वह हमारे आयुष्य बढते । 
` पाण्ट -(नः) णपः (हृदे ) ४९०४ (शयु ) णा४॥ 6नपछ 
` ४06 (मयोभु ) ४1 10» ४ ( वात) 1०५ (आ वातु) 
- 60८ 115 ( मेषजं ) एए (नः) ०४ प. ( ्रतारिषत्‌) 11९ 
16 एष्णज्णक्ठ ( नः) ०णः (आयूंषि ) १४१8६ ० 1. 


#. < 
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| (९२) | 
, मयः = सुख, जनद्‌, समाधानः. आरोग्य । शं र शांति , सुख ॥ 
भ्रतारिषत्‌ (तु) = बढाना, फेलाना । द्‌ = हदय । जादि = आयुभ्य। 
उत वात पितासि न उत रातोत नः सलां । 


स्‌ नो जीवातवे कृधि ॥२॥ 
„ पदानि-- उत । बात । पिता ।असि । नः ।डत । रातां । 
उत । नः । सर्खा । सः । नः । जीवातं । कृथि ॥२॥ 
अन्वयः- हे बात! उत नः पिता असि। नः उत 
श्राता, उत सखा । सः ( स्वं ) नः जीवातवे धि । 
अथे- हे ( वात ) वायो ! (उत ) निःसन्देहं त्‌ (नः ) हमारा 
( पिता) पारक, रक्षक, पिता ( अलि) .हे। (नः) दमाय 
ओर (श्राता) भाई, भरणपोषणकतां हे ओर (उत सखा || 
भित्र भीदे। (कः) बह तु (नः) हमारे ( जीवातवे) दीर्घं 
जोचन के लिए उपाय (कधि) कर। 
मावा्थं- वायु ही सचा पिता, भारं गौर भित्र दै 1 बही दीघौयु देता दै। 
0 (वत) 7 | 700 (असि) ४7४ (नः) ०पा (पिता) 06 
(उतत) २८४, ध्0प छा ४ (व्राता) ४्ण्णालाः 970 9 (सखा) 
{2600. 80 ( कृषि ) 021९ (नः ) 0पाः (जीवातवे) 118 10०8. 
जीवातु = जीवन, आयु, दीघौय्‌ । 


` यददो वात ते गृहे$मतंस्य निधिर्हितः । 
` ततोँ नो देहि जीवसे ॥३॥ 


[ ^ 


निऽथिः । हितः। तत॑ः । नः । देहि । जीवसे ॥३॥ 
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पदानि- यत्‌ । अदः ¦ वात्‌ । ते । गहे । अम्र्तस्य } 


(६३) 


अन्वयः- हे बात ! ते गृहे यत्‌ अदः अगतस्य निधिः 
हितः। ततः नः जीवसे धेहि । 


अर्थ- हे ( बात ) वायो ! (ते) (र चरमे (यत्‌ ) जो 
(अदः) वह अपं (अमृतस्य ) अमरपन का ( निधिः) खजाना 


( हितः) रखा हे, ( ततः) उस खजानेमं से (नः) दमारे . 


( जीवसे ) दीघं जीवन के छियि ( थोडासा भाग ) (देहि) ढे! 
आवार्थं- वाय॒ के पास अदत है, उसकी प्राप्ति होनेसे दीघौयु होती ह । 
{ दध वायुसेवनसे दीय होती हे । 

(अगतस्य निधिः) 1706 8६076 0 ^ एप्प 
(हितः) 1910 ०४१ (अदः) ०0६7, 0 ( वात ) पत्‌ | ( ते गे) 
3 ४0706 100८, (देष) शां ०९ (नः) पड ( ततः) प४ल€रण 
( जीवसे ) ४1७६ € पाष 11९6 [०४६ 


के ल््ि। 
किमिनादान । 


( अथवे० २।३२1१ ) 
( ऋपिः- कण्वः । देवता ~ अदिः । छन्दः- अनुष्टुप्‌, १ गायत्री, 
प्णिक्‌ ) 


उदयन्नादित्यः करिमीन्हन्तु निम्नोचन्हन्तु 

ररिमिभिः । ये अन्तः किम॑यो गवि ॥१॥ 

पदानि- उत्‌ऽयन्‌ । आदित्यः । क्रिमीन्‌ । इन्त ! 
निऽप्रोचन्‌। हन्तु । रस्मिभिंः। ये । अन्तः। क्रिम॑यः। गवि ॥१॥ 
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अमूत = अमरपन। निधिः = खजाना । जीवसे = दीय जीवन 


। 
<= 


१ 


र 


(९४) 


अन्वयः- उन्‌ आदित्यः क्रिमीन्‌ हन्तु । निभ्रोचन्‌ 
रस्मिभिः हन्तु ।.ये मयः गवि अन्तः ।१॥ 
अर्थं- (उयन्‌ ) उगता इञा ( आदित्यः ) सूर्यं ( क्रिमीन्‌) 
क्रिभि्यो का ( दन्तु ) नाश करे । ( निग्रोचन्‌ ) अस्तक जाता 
इआ सूयं अपते( रदिमिभिः ) किरणोद्धारा क्रिभियो का (दन्तु) 
नाश्च करे । (ये) जा (क्रिमयः) ङमि ( गवि अन्तः ) भूमिपर 


~ । 


रहते ह । । 


भावार्थ भूमिपर सूक्ष्म कमि रहते है, इनमे से कडयां का सम्बन्ध 


रोगसि रहता द । इन स्म कृभियां का नाश सूररं के किरणों से होता दै । 

. 1.६ (उयन्‌) ४0९ पशष ( सूयैः) 87 ( दन्तु ) १९७४० 
(क्रिमीन्‌ ) 6108, 971 ४16 (-निन्नोचन्‌ ) 86110 ऽपर ( हन्तु ) 
9 0886707 ४९ (चे) फए© ( क्रिमयः) £€ा08 916 
( गवि अन्तः ) 10 ४16 €४71. 


क्रिभिः= कृमि, कीडा, रोगजन्तु, जन्तु 1 | 
निघ्रोचन्‌ = अस्त दोनेवाला । 
रद्धिमिः = किरण। 
गवि = गे = किरण, पृथ्वीपर । 
1 9 श किभिं 
विश्वरूपं चतुरक्षं किमि सारङ्गमर्जुनम्‌ । 
गणाम्यस्य पृष्टीरपि इश्ामि यच्छि: ॥२॥ 
पदानि- विशचऽ्पम्‌ । चतःऽअक्षम्‌ । करिमिंम्‌ । 
सस्‌ । अनम्‌। शृणाभ। अस्य । पष्ठी; । अपि वुशाभि। 
यत्‌। शिरः ॥२॥ ४ ठ 
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(६५) 
अन्वयः- विश्वरूपं चतुरक्षं सारङ्गं अनं क्रिमिं (हन्तु )। 
९ अह ) अस्य पृष्टीः श्णामि । यत्‌ शिरः अपि बथामि। 


अथं-- (विश्व-रूपं) अनेक रूपावारे (चतुरक्चं) चार आंखो- 
चार, (सारंग) अनेक रगोवाङे (अजुनं) श्वेत आदि भकारके 
(क्रिमि) कमि का नाश्च दोवे । (अस्य) इस की (पृष्ठः) दड़ी को 
श्णाभि) तोडता हं, तथा श्सका (यत्‌) जो (शिरः) खिर देः 
उसखको (वृश्चामि) चरता ह । 

भवाथ ये कृमि अनेक रंगों ओर विविध रर्पोषले होते दै, कई शेत भी 
दोते दं ओर कड बहुरंगे भी दते दै! इनका नाश करनके ल्यि इनकी हङ्गी 
ओर शिर तोडना चाद्ये 1 

जिस कारण इस मन्त्र म कृमियों की दड़ तोडने भौर शिर फोडने का 
पिधान है, उसकारणं ये कृमि सृकष्म नदी हो सकते । ये बड़े होगि ओर 
-इनकी पीठ मं हड़ो होंगी ओर शिर भी कुचलने योग्य बडा होगा । ये सांप 
जैसे छोटे मोटे होंगे । रथम मंत्र मे वर्णित कृमि सूर्यैकिरणों से न्ट होनेवाङे 
डे, अतः वे अति सूक्ष्म होंगे । परन्तु इस मंत्र म वर्णित कृमि शिर कुचलने 
से आओौर पीठकी रीढ तोंडनेसे मरनेवाङे ै, इसलिये ये रीगनेवले सांप 
जैसे होगे । पाठक इन मं के पदों का इष तरह विचार करे। ` , 

¶16 € ( विश्वरूपं ) 1४.510 €ए6फ़ 81206, ( चतुरक्षं ) 
० प्-6१७१, ( सारं ) ४09 ४१०९०६९०, ( अजनं ) ४०१ 06 
प 01८९. (खणामि) 1 01691; ४०१ ( इश्चामि ) ९३) ( अस्य धृष्टी: ) 
४8 1108 ( अपि ) 820 ( यत्‌ शिरः ) 1४8 1९0 ४8 ?/९]]. 

विश्वरूप अनेकरूपी, अनेक रूपोंवाला । श्छ तौडना ! पृष्ठीः= पीठ 
की हड़ो, पीठ । चश्चू (बश्च्‌)- तोडना, ङुचलना । सारङ्ग = रंगवेरंगा 1 
अञ्जन = श्वेत, सफ़ेद । 
, वेष्पण्य्‌ 
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(६६) 


अलिवदरः क्रिमयो हन्मि कण्ववजमद्‌ग्निवत्‌॥ 
अगस्त्यस्य बरह्मणा सं पिनष्म्यहं करिमीन३॥ 


पदानि- अलिऽयत्‌। बः । जिमयः । हान्म । कण्व॒वत्‌ । 
जमदग्निऽवत्‌ । अगस्त्यस्य । ब्रह्म॑णा । सम्‌ । पिनम्मि । 


अहम्‌ । क्रिमीन्‌ ॥२॥ 
अन्वयः- हे क्रिमयः ! वः अत्रियत्‌ कण्ववत्‌ जमदाभ्रवत्‌ 
हामि । अगस्त्यस्य ब्रह्मणा अह क्रिमीन्‌ सं पिनम्मि । 


अ्थं- हे ( क्रिमयः) किंडो] ( अत्रिवत्‌ कण्ववत्‌ जमदश्चिवत्‌) 
अद्धि कण्व जमदशिके समान मेँ ( वः हन्मि ) तुमको मारता ह। 
( अगस्त्यस्य ) अगस्ति को (ब्रह्मणा) विद्यास (अहं) मं (क्रिमीन्‌) 
छृभियो को ( स पिनमि ) पीस डाक्ताहं। 

मावा्थं- अत्रि, कण्व, जमदभनि भौर अगस्ति नामक कोई विद्या ६, 
जिस विद्यके अनुसार प्रयोग करने से छृमिर्यो का नाश होता द । 

अन्नि, कृण्व, जमदस्नि आ॑र अगस्ति ऋषिक्रे जो विषनाशक, छृमिनाशक 
तथा रोगनाशर सूक्त तथा मन्त्र ह, उना विक्ेष मनन ऋरने से इक 
छृमिनाशक विद्यक्ा पता कग सकता दे । 

( अनिषत्‌ ) 1.19 4४ (हन्मि) 1 १९४०४ ए०प, 0 ९1015 
(कण्ववत्‌ ) 1116 {05४१३ & (जमद्ग्निवत्‌ ) 1116 ¶४.८.०६०7% 
१2१. [ .(संपिनष्मि) एपा३€ ४16 ( क्रिमीन्‌ ) ९९०8 ४० 1६6९8 
( अगस्चस्यर ब्रह्मणा ) फण) ४1९ 99€]] ०1 ^ ९05४57४. 

अन्निवत्‌ = अधिके समान । कण्ववत्‌ = कण्वके समान । जमदग्नि- 
त्‌ = जमदभिकरे समान । ब्रह्म = ज्ञान, भनत्र। पिनष्मि (पिश्‌) = पीसना। 
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(९७) 


हतो राजा किमीणासुतेषां स्थपतिहेतः 
् 
हतो हतमांता किमिहतश्राता हतस्वसा॥॥ 


पदानि- हतः । राजा । करिमीणाम्‌ । उत । एषाम्‌ । 
स्थपतिः । हतः। हतः । हतऽमाता । क्रिमिः । हतऽश्राता । 
हतऽस्वंसा ॥४॥ 
अन्वयः- क्रिमीणां राजा हतः । उत एषां स्थपतिः 

हतः । हतमाता, हतभ्राता, हतस्वसा किमिः हतः 

अथं- ( क्रिमीणां ) रभियोका (राजा ) म॒च्िया (हतः) सारा 
गया है । (उत ) ओर (एषां) इनका ( स्थपतिः) श्थानपति सी 
( हतः ) मारा गया हे! ( हत-माता) जिसकी माता मारी गर, 
( हत-भ्राता) जिसका भाद्‌ मारा गया, ( हद-श्वसा ) जिसङी 
वहिन मारी गड, देखा (क्रिमिः) कमि (दतः) मारा गया हे 1 

भावा्थं- कभियों के सव कुक ओर परिवार का नाश दोना चादिभे । 

चूटियों म एक रानी होती है, जवतक वह्‌ नदीं मारी जाती, तेबतत 
चृटिगरां ऋ देती रहती द । इसी तरह मियां की कद ज।तियोमे प्रारिषारिक 
या सांधिकं संघटना दोगी, जिसका उल्लेख ऊपरके मन्ध भे आया ३! 
यह कमिराजा, कृमिमाता, कृमिध्राता, आदिक विषयमे मियो को जातिं 
का याथातथ्य ज्ञान प्राप्त करना चादिय। फेव्रल चषियों फौ एक रगौ क्ेची 
ई, इतना हम इक्र समय जानते द । शेष सोज फा विषय है। 
। (हतः) शभ 15 ४९ (राजा ) रणश्लाणटा ता ( क्षिभौगो) 
61९86 0261718 ( उत) (९ (एषा) ४।१ (स्थपति ) ९ "लष 
1019 18 ( हतः ) श. ( तः ) नपा }› धोए (किमिः) इरण, 
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१ १ 
"१ न्ध 


(2) 


( इतमाता ) 1610 1४8 पणा शभ, (हत भाता) {४8 एण्धालु 
81817, (हतस्वसा) 1४8 ऽशः 81217. 
` स्थपतिः ८ स्थानपतिः ) = सुखिया, सुख अधिपति । 
: परिवेशसः। 
हतासो अस्य वेशसो हतासः परिवेशसः। . 
सर्वे मयो 
अथो ये श्ुल्कका इव स्वे ते कमयो हताः 
पदानि- इताः । अस्य । वेशस॑ः। हतासंः । परिंऽवेशसः। 
`= | 1.9 
अभो इतिं । ये 1 शरुखकाः ईब । सवै । ते । क्रिमयः । 
इताः ॥५॥ ॑ 
अन्वयः- अस्य वेश्चसः हतासः । परिवेशसः हतासः । 
अथो ये शुका; इव, ते सर्वे क्रिमयः हताः । 
अ्थ- ( अस्य ) इल छमिके ( वेशसखः) परिचारक (तास) 
मारे गये ! ( परिवेश्खः ) सेवक भी ( दताखः ) भारे गये हे! 
( अथो ) ओर ( ये क्षहछकाः इव ) जो छोटे -ज्ञेसे थे, ( ते सवं ) 
वे सब ( क्रिमयः ) छमी ( हताः ) मारे गये ह । 
इस मन्त्र का भाव भी पूव मन्त्र के जराय के समान दी समञ्चना चादिये 1 
यहां वेश्चखः, परिवेशसः, ये शाब्द नौकर, परिचारकां के वाचक दै, परन्तु 
कृमियों के. संबेध मे इनका अथ केवल मुख्य कृमियों के साथ रहनेवले, 
इतनाही समञ्चना योग्य है 1 
( हतासः ) 9121 € ( भख ) 118 ( वेदसः ) 8था ९०.४९, 
( हतासः ) 8121 976 (परिविशघः ) 118 01108. (अथो) 7 ९९४, 
(ये श्वल्लकाः) ४1088 119 976 ध्01686 ( क्रिमयः ) ९6008, (ते 
सवे ) 976 91] ( हताः ) एए४ ४० १७६४. 
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(६९) 
वेशस्‌ = नौकर, साथौ । परिवेश्स्‌ = परिचारक । शुक = छद । 


भ्र तें श्वुणाभि श्रङ्के याभ्यां वितुदायासि । 


भिन्चिं ते कषस्भं यस्ते विषधान॑ः ॥६॥ 
पदानि-्र। ते । चुणामि । शृङ्गे इति । याम्याम्‌ । विऽ- 
तुदायसिं । भिनिं । ते । कुषुम्भम्‌ । यः। ते । विषुऽधान॥६॥ 


अन्वयः- ते शृङ्गे प्र शृणाभि, याभ्यां वितुदायसि। ते 
डुषुम्भं भिनगि, यः ते विषधानः । | 

अर्थं-- (ते) तेरे गे) वोन खींग (भ श्णाभि) कारता हं 
( याभ्यां ) जिनसे त्‌ ( वि-तदायसि) काटतादहे। (ते) तेरे 
( इषम ) विषकी थेखी को ( भिनद ) .तोडता हं, (यः ) जो (ते) 
तेरा (विषधानः) विषकाथेखा हे । 

भावार्थ-- इस कमिके सींग ॒विषकी येके साथ कगे होते ह । बह 
सीसे कारटता है जौर छेदो दवारा विष शिराता दै । एषे कृमीके सींग भी तोडे 
जने चादिये भौर विषस्थान भी ऊुचलना चाद्ये । 

सांपम| विषकी थेली दांतों क साथ लगी होती है । सांप पकडनेवले दांत 
गिरते ई, उसके साथ विष की थैली भी फट जाती है । परंतु ज्ञानी कहते द 
किंसांपके मुखम दांत मी फिर आते द जौर बिषकी येली भी पुनः बनती 
हे । इस मन्त्र मे सीगोंका उक्टेख है, यह सीगसे विष गिरानवाल्य कृमि कौनसा 
है, यह हंढना चाये । मच्छर के सींग होते ह, या ङ ओर साधन होते 
ह । अन्य मी कों कृमि दोगि । ज्ञानो इसकी खोज करं । 

( भ बाणामि ) { ९9] 100 [16668 (ते चगि ) ॥०४॥ 1. 
1008, ( याभ्यां ) एला फ)६0 ६००प ( वितुदायसि ) ०81168४ 
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(७०) 
1626 ४० प्ला९, ( भिनन्नि ) 7 ०९४१९ ४८ "67 ४९ 
(य) फा०}) (विषधानः) ॥01त8 6 ए९ा\००७, ए) 011 18 ३४०९ 
(त) 1" ४16 
श्छगं = सीग । वितुद्‌ = तोडन। 1 भिनद्धि ( भिद्‌ )=भेदन करनाः 
तोडना | कुषञ्म = विषस्थान । विषधान = विषकी यी । 


राष्टीय सभा । 
( अथवै ° ७११२ (१३) ।१ ) 


(कषिः- शौनकः । देवता- सभा; १-२ सभा, पितरः; 
३ इन्द्र; ४ मनः । छन्द्‌ः-भनुष्टुप्‌, १ युरिक्‌ त्रिष्टुप्‌) . 


` -खभा च॑ मा समिंतिश्चावतां प्रजापते दहितसो 


का कभक ० चक काक क = ` ˆ 


संषिदाने । येना सगच्छा उप॑ मा स शिंक्षाच्चारं . 


वदानि पितरः संग॑तेष ॥१॥ 


पदानि- सभा । च । मा । समूऽइति; च । अवताम्‌ । 
रजाऽपतेः । दुहितरौ । संविदाने इति । सम्‌ऽविदाने । येन । 


समूऽगच्छै । उप॑ । मा । सः. | चिकषात्‌ । चारं । बदानि। 
पितरः। समूऽग॑तिषु ॥१॥ 


अन्वयः- प्रजापतेः दुहितरो संबिदाने सभा च समिति 
च मा अवताम्‌ । येन रंगच्छै, सः मा उपशिशषात्‌ । हे 
पितरः ! - संगतेषु चारु वदानि ॥१॥ 


9 
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अर्थ [ रजा कदता है] (जापतेः दुदितसो) भरजञापति की 
दोनो दुदिताये, ( संविदाने ) एकमत से चलनेवाकी (सभा च 
समितिः च) सभा ओर समिति, य दोनो समाप (मा अवता) 
मेरी रक्षा करै। ( येन संगच्छै ) जिखसे म भिल्‌, (खः) वह (मा 
उपदिक्षात्‌ ) मुशे शिश्चा देवे, सहाय्य करे । दे (पितरः) पितरो ! 
( संगतेषु ) सभाओं मे ( चाड वदानि ) मै उत्तम सुंदर वोल्‌ ' 
आवार्थ-- प्रजापति प्रजा का पालन करनेवाला राजा दै। इस राजाके 
राज्य मे उशषके द्वारा पुत्रीवत्‌ पालन होने योग्य दो सभाषएु ` दोती है, एक द 
्रामसभा ओर दूसरी है रष्ीय समिति । ये दोनों सभाणएं परस्पर संमति 
से रेकमत्य करके राज्य कासव कार्यं करं 1 इनका आपसमें विरोधन दो। इनके म 
दवारा दी राजा कौरक्षा हो सकती दै । राजा इनकी रक्षा चाहता रहे ] राजा जिस 
सदस्यसे बातचीत करे, वह सभासद निष्पक्ष होकर राजाको सव तरहस 
राज्यग्यवहारसंवेधी टीक ठीक शिक्षा देवे। सभाओं के सभासद र।जाके 
च्य पिंतृस्यानीय दै | इनके सामने राजा प्रतिज्ञा करे क्रि, मे सभाओं में सुचाक 
भाषण कषूगा । ; 
अन्त्रस्थ षदोका अथं 1 ५. 
९. सखभाल म्रामसंमा, नगरसभा; प्रामपचायत 1 
२. समिति भरान्तीय सभो, राष्टीय महासभा,-अनेक प्रासो की मिलकर 
सभा। 
३.अवू्‌= रक्षा करना । ५ „ ¦ 
-9. प्रजापतिः प्रजाका (पति) पालन करनेवाला, राजा] 
५. दुदितु= इदिता, पुत्री, `चडकी, (वृरे+दिता) दूर रहने से हितकारिणी .. 
जो-दोती है। दृध दुदनेवाली । 
2. संचिदाना= सम्भर ज्ञान देनेवाी, एकता करना, दक्मलते कायं 
करनेवाली । . । 
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, ७. संगच्छ (संगम्‌) मिलना । 
८. उपशिक्ष्‌= सीखना, सिखाना, पडाना ॥ 
९. चारु = प्रेय, भ्रिय, आह्यददायक, संदर । 

१०. पितरः = (पातारः) रक्षक, संरक्षक, पितर। 

११. संगतं = समा। 
 (सेविदाने ) 19 009९०0, 708४. ( भरजापतेः ) 7 1भुभ09६& 
( इृदितरो ) ४० १०८1४678, ( सभा च ) (62606108 8०0 
{ समितिः च ) 48861700], 0०६) ( अवतां ) 770४6०४ (मा) ०९. 
{येन ) फ६0 10 ( संगच्छे ) ] 8181] ९०९ ५०६९६, 
(खः) ०४. 16 (उपदिक्षात्‌) ४९90] ०1९. 0 (पितरः) 7६116781 
( बदानि ) 1 8796४।६ ( चाड ) 2816690 (संगतेषु ) 1" ४1९86 
1166088. 


` विद्यते सभे नामं नरिष्टा नाम वा अ॑सि। 


~ येते के च॑ सभासटुस्ते मे सन्तु सवां चसः॥२॥ 


| 


` पदानि- वि । ते । सभे । नाम॑ । नरिष्टा । नामं । वै ।' 
अस्ति । य। ते। के । च। स॒माऽसदः । ते। मे। सन्तु । 
सऽवाचसः ।॥२॥ 


ब 


अन्वयः-हे समे! ते नाम विड । नरिष्टा नाम तरै असि। ` 


ये के च ते सभासदः ते मे सवाचस्‌; सन्तु ॥२॥ 


अथे-हे ( समे ) समा] (ते नाम ) तेरा नाम ( विद्य ) हतै. 
विदित दे। (नरिष्टा ) असिक यही तेरा (नाम) नाम"( बै असि ) 
, निश्चयसे हे । (ये केच ते) जो कोर तेरे ( सभासद्‌ः) सभासद्‌ ह, 


# 
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( ते) बे (मे) मेरे साथ ( सवाचसः सन्तु ) समान माव से 


बोखनेवाठे हौ 1 
भावा्थं-- (राजा कहता है) इन राजभा का नाम नने+रिष्ठा! है, 


अथात्‌ ये समाएं राजा भौर प्रजाओं को नाश से वचनिवारी ह । सभा 
स्थापन होने से राजा नौर रजा दोनों की रक्षा हों जाती है। जो सभासदः 
होति दे, वे राजा के साथ समान अधिक्ारसे वातांलाप करनेवलि हो, 
डरकर मनकी सच्ची बात न छिपाव । 
मन्तरस्थ पदोके अथ । 

१. विद्‌ = जानना । 

२.नरिष्ा = (न) नदीं (रिष्ट) नाश करनेवाली; जो नाश्च नदीं करती! ` 

३. सभासद्‌ = समा के सदस्य । 

४. सवाचस्‌ = समान अधिकार से मापण करनेवाला | 

( सभे ) 0 (0{€160८९ { (विद्य ) € ्रणछक्त (ते नाम) धक 
11806. ¶]़ (नाम) ०००16 (अखि) }8 (नरि) ए०प-पण] पपणर, । 
(येकेषवते) प0९्हः &8 ध6 हणः ग ४16. 
2886700], एफ ६ ते) ४1९8९ (सन्तु) 1८ ४०५ (सवाचसः). 
14. 1.6 /111. 19/11/1110 


एषामहं समासीनानां वचौं विज्ञाना ददे । 
अस्याः सर्वस्याः संसदो मामिन्द्र भगिनं छण॥२॥ 
पदानि- एषाम्‌ । अहम्‌ । सम्‌ऽआसीनानाम्‌ । वचैः । 
विऽज्ञान॑म्‌ । आ । ददे । अस्याः। स्स्याः । सम्‌ऽसर्दः । 
माम्‌। इनदर । भगिनंम्‌ । कणु ।॥२॥ | 
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(७४) 
- अन्वयः-अहं एषां समासीनानां वर्चः विज्ञानं आ ददे । 


डे इन्द्र ! अस्याः सस्थः संसदः मां भगिनं कृण ॥२॥ 


अर्थ- ( अहं ) मै ( पषां समाखीनानां ) इन सखव वेखे इण 
सभासद से (वचः) तेज ओर (विज्ञान) विशेष ज्ञान (आददे) 


-स्वीकार्ता ह । हे इन्द्र! ( अस्याः) इक्ल ( सवस्या; ) सब 


(संसदः) सभाका (मा) मु (भगिन) भागी (रूण) करः १२४ 
मवार्थ- भे (राजा) इन सव सभासदां उ राञ्यव्यवहार का ज्ञान 
-ओौर बर भ्राम करता दं । दे भ्रमो ! इस संपूण सभा का सुक्षे सहभागी वना 


मन्त्रस्थ पदांका अथं । 

१ सं-आसीन (समासीन)= मिलकर वैठे हुए सभासद्‌ । 

२ वचस्‌ = तेज, बर, सामथय । 

३ विश्चानं = विदेषज्ञान , 

४ संसद्‌ = संभा, परिषद । 

५ मगशिन्‌ मागिन्‌-सदभागी, सभासदलतवके अधिकारपे युक्त । 

(अहं आददे ) 1 ४81६8 ( वचैः ) ६116 3115000पा 31 (विज्ञानं) 
06066 ( एषां समासीनानां ) {001 686 709 56४६९66 
066. 0 (इन्दर ) {010 ! ( कृण ) अण ( मां ) ८७ ( भगिनं ) 
97067 (अस्याः सर्वस्याः ) 0{ ४113 11016 ( संसदः ) 2४16२. 

308, ० ४586०101. 


यद्रो मनः परागतं यद्‌ बद्धमिह वेह वा ¦ 
तद्‌ व आ व॑तेयामसि मायि वो रमतां मन॥४॥ 
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पदानि-यत्‌ । वः । मन॑ः ¦ परांऽगतम्‌ । यत्‌ । बद्धम्‌ । 
इह । बा । इह । वा । तत्‌ । वः । आ । वर्तयामसि । मयि 
चः । रमताम्‌। म॑नः ॥४॥ 
अन्वयः- बः यत्‌ मनः परागतं, यत्‌ बा इह. वा इह वां 
बद्धं, बः तत्‌ आवतंयामसि, वः मनः मयि रमताम्‌ ॥४॥ 
अर्थ- (बः) आपका (यत्‌ मनः) जो मन (परागतं) दूरः गया है, 
अथवा (इह वा इह वा) यहां किवा वहां (बद्ध) बधा रहा हे, (वः) 
आपका (तत्‌) वह मन मे (आवतंयामसि) रौरा खाता हं, बापख 
खाता ह्रं । बह (वः मनः) आपका. मन (मयि) सश्चपर (रमर्ता) 
रममाण होवे ॥४॥ 
आवाथं- राष्ट्-सभा के सभ।सदां का मन दूर दूरके विचारामें र्गा दहः 
अथवा किंसी पासकी बातमेंलगा रहाहो, वह समभा के समयसभाक 
विषयमे दि लगा रे, राजा के कर्मेपरदि वह स्थिर होवे । 


मन्नस्थ पदोका अथ॑ । 


२ परागतं = दूर गया, दूर भागा हुभा। 

२ बद्धं = बधा हुभा 1 

३ आवृत्‌ = वापस खाना । 
` @ रम = रममाण होना, आनंदित होना 1 

(यत) फ16प्राल€ा (बः मनः) कषण 20100 (वराग) 18 &०८९ 
% २ 0 (बद्ध) 15 ००००१ 6४0९ (इह वा) 1९76 07 इह वा) 
ए0€€, 6 (अवतेयामसि) ४८77 (तत्‌) ४४६ पत्‌ (वः) ० 
कणपऽ) 01906 2881. 1.68 (वः) इणप्पः (मनः) ०,170 (रमतः) 
€ ९11211९6 (मयि) 17 € 
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इस सूक्त के सुभाषित । 


९ खमा च मा समितिश्चावताम्‌ = प्रामसमा ओर राष्टूसमिति 
राजा दी सुरक्षा कर, ( क्योकि राजाको रक्षा करना अथवा न करना 


इनका काये दै । ) 


२ भ्रजापतेदुंहितरौ (समा च समिति्च) = भ्रामसमा भौर राष्टय 
समाये दोनों राजाकी दुदिताएं है, पुन्नीवत्‌ पालन करने योग्य दे । 
( क्योकि राष्ट्‌ क सुरक्षा इनके दारा होती दै । ) 


३ येना संगच्छां उप मा स शिक्चात्‌ = जि समासदसे मिले वह 
सभासद राजाकरो योस्य शिक्षा देवे । ( सभाओं का सदस्य न डरता 
इअ राजाको योग्य संमति देवे!) - 


9, कक, 


४ चारु वदानि संगतेषु = सभाओं मे उत्तम जौर शुभ भाषण करं । 


२ खमे ! नरिष्टा नाम घा असि = समा का नाम नरिष्ादै। 
( क्योकि समभा ही राजा ओर प्रजा का हित करती है ।.) 


६ ये खभालदस्ते मे सन्तु खवाचस्ः = जो समासद द, वे समान 
भावस बोढे, (वे न डरे, न भसल्य बोले, जो योगय भौर उचित 
वही बोलं | ) > 


७ एषां खमासीनानां वचा विक्ञानमा ददे = इन सभासदसि ज्ञान ` 
ओर तेज भ आप्त करता हं (राजाको समाक सदस्रोसे हि राज्यग्यवहार 
का सख ज्ञान मिक्ता है । ) 


< अस्याः खंसदः मां भगिनं छृणु = इस समा का युन्ञे भागी कर 
( अधौत देसे खमा का भ सदस्य होऊं, सभामे सुकषे प्रवेश मिले। ) 
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आत्मविद्या । <-> 


[ अथवै° ४।२।१ (ऋ० १०।१२१) ] 


(ऋषिः-वेनः 1 देवता-आत्मा । छन्दः-तरिष्टुप, ६ पुर उष्णिक्‌, ७ 
उपरिष्टाज्स्योतिः ) 


य॒ आत्मदा च॑खदा यस्य॒ विश्वं उपासते 
रिषं यस्य॑ देवाः । योरस्येशं द्विपदो यश्चुष्यद 


कस्म देवायं हविषां विधेम ॥१॥ 
पदानि-यः । आत्मऽदाः । वरऽदाः । यस्यं । विश्व । 
[ | इ 
उपऽआसंते ।प्रऽशिष॑म्‌ । यस्य॑ । देवाः । यः । अस्य॒ । इथे । 
द्विऽपदः। यः । चतु;ऽपद्‌ः । कस्म । देवायं। हविषा पेषेम।१। 


अन्वयः- कस्मै देवाय हविषा षिधेम १ यः आत्मदः, 
चदा, विश्वे देवाः यस्य प्रशिषं उपासते । यः अस्य 
विपदः चतुष्पद; ईशे । 
अर्थ-- (कस्मै देवाय) किस द वताके लिये दम(हविषा) दवि, 
से पूजा (विधेम) कर? (यः) जो देव (आत्म -द्‌ाः) आत्माका दान 
करनेवाला है, जो (बल-दाः) बडका दान करनेवाखा हे, तथा 
< विभ्वे) सब -( देवाः ) देव (यस्य प्रशिषं ) जिसकी आज्ञा 
` (उपासते) मानते है. (अस्य द्विपदः चलुप्पद्‌ः) इ द्विपाद्‌ ओर 
'चतुम्पादौका (यः इशे) जो स्वामी हे। 
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मावार्थ-- जो सवक्रो अत्मा देता है ओर बर देता दै, जिसकी आज्ञा 
सब सूयदि देवतागण पालन करते है ओर जो द्विपादं जौर चुष्पारदोका 
एक मात्र स्वामी. है, उसङ्रो उपाखना हम सव क । 
मन्स्थ पद का अथ । 
१. आत्मदः = आत्मा का दता, `जीवन देनेवाला । 
२. बलद्‌: = वज देनेवाला । 
३. प्रिष्‌ = आज्ञा, संदेश 1 
षेद का पाठ-^।य इं अस्य द्विपद ०!” (° १०।१२१।६२) 
य आत्मदा ० (छ. ५।१२१।२1१) वा. य. २५।१३१११ 
० ( कस्मै देवाय ) ]&४ (० ( विधेम ) 79.ए 6 086 
07310170 € हविषा ) ए1४]1 ०019५०० ? प्€ ( यः आत्मदाः ) ७0 
25 &1र€ा' 01 80८], 10 28 (वल्दाः) € ग 81९08४1 २०० 
जण्ण, ( यस्य प्रशिषं ) ए?11086 00109400€0६ (विश्वे देवाः ) 
&]] १७६४ ९8 ( उपासते ) फ 0, (यः) ए]0 18 (इशे )' 
, 1. 9 (अस्य) 018 ( द्विपदः ) ०५08 & ( चदुष्पदः) 
९०१५7०}०६१३ 


यः पराणतो निभिषतो म॑दहितवेको राजा जगतो 
भूवं । यस्यं च्छायास्रतं यस्य॑मस्युः कस्मै 
देवायं हाषिषां विधेम ॥२॥ 

षदाने- यः । प्राणतः । निऽमिषतः। महिऽत्वा । 
एकः । राजा । जगतः | चूभूव । यस्यं । छाया । अमतम्‌ ( 
यस्य । मृत्युः | कस्म । देवायं । हदिषां । विधेम ॥२॥ 
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(७९) 


अन्वयः- कस्मै देवाय हविषा विधेम ! यः ` प्राणतः 
निमिषतः जगतः महित्वा एकः राजा बभूव | यस्व छाया 
अमृतं, यस्य [अ-छाया। सत्युः । 

अथं- किल देवता के लि हम हविसमपंणसे पूजा करं? 
(यः ) जो (प्रणतः) श्वास ठेनेवाटे ओर (निभिषतः) आंखोकी 
परक मृदनेवाटे (जगतः) जगत्‌ का (मदिस्वा) अपनी महिमा 
( पकः राजा) पक मात्र रजादहो चका हे, (यस्य छाया) 
जिसकी छाया ही (अमतं) अमरपन हे ओर (यस्य [अच्छाया]) 
जिसका आश्रय न करना (मत्यः) प्रस्णहं। 

मावार्थ- इस जगत्‌ भ श्वासोच्छवास करनेवलि भौर आंखे खोखनेवाले 
आर मूदनेवलि जो जंगम प्राणी दह, उन सवका जो एकमाच्र भ्रु अपनी 
शक्तिसे हुभा दै, जिसकी शांत छाया मे रहना ही अमरत्व प्रप्त करना दै 
ओर जिसकी छायासे दूर होनादी गत्य प्राप्त करना हे, उस एकमात्र भ्रमु 
की हि उपासना करना हम शवको उचित द ॥२॥ 


मचस्थ पदूका अर्थं 1 


१ प्राणन्‌ = श्व सोच्छ्वास् करनेवाला । २ निमिषत्‌ = आंख खोलने 
नंदनेवाला । ३, महित्वा = मदिमासे, महत्वघ। ७ छाया = छाव, आश्य, 
आआधार। ५ अमत = अमरत्व, अविनाश, अमर दोना । 

(कस्म देवाय हविषा विधेम १) {0 718 (०0 18. ७ ए08ए६ 
0319710 ४ ०१०1०५० १ ( यः ) फा] ( महित्वा ) ए 1118. 
2१९०.४०७88 (बभूवः) 11911 ९०0८९ (एकः राजा) 8016 पाला 
( श्राणतः ) ०? 762.४11198 2 ( निभिषतः ) एप]रए६ ( जगतः ) 
10510 616४0, (यस्व छाया ) 11086 ९00] 811१6. 
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(८०) 
एणा 18 (भरतं ) 3फण०ा ४०४, ४०१ (यस्य) 0088 
00-70४९०४०) 38 (गृ्युः) १९४४४. 
पाठमेद्‌। 
"यः प्राणतो निमिषतञ्च राजा पतिर्विश्वस्य जगतो बभूव ॥ . 
| । (ेत्रायणी सं०) ` 


भ्यः भ्राणतो निभिषतो विधतो पतिर्विश्वस्य जगतो बमूब' 
(पिप्पलाद अथव सं°) 


यं कन्द॑सी अव॑तश्चस्कभाने भियसाने रोद॑सी 
अहैयेथाम्‌ । यस्यासो पन्था रज॑सो विमानः कस्में 
देवायं हविषां विधेम ॥३॥ 

पदानि- यम्‌ । करन्दसी इतिं । अर्व॑तः । चस्कभाने 
इतिं । भियसाने इतिं । रोदसी इतिं । अदह्येथाम्‌ । यस्यं । 
असो । पन्थाः । रज॑सः । विमानः । कस्मै । देवाय | हविषा । 
विधेम्‌ ॥३॥ . = 

अन्वयः- कस्मे देवाय हविषा विधेम? चस्कमाने करन्दसी 
यं अवतः, भियसाने रोदसी यं अहयेथाम्‌, यस्य असौ रजसः 
` पन्थाः विमानः। | 

अथे --( कस्म देवाय हविषा विधेम ) किस देवता के चयि 

हम हविस पृज्ञा कर ? ( चस्कभाने ) स्थिर किये गये (ऋन्दसी) 
शलोक जोर भूलोक (यं अवतः) जिखका आश्य छियि खडे है 
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€ भियसाने ) भयस डरनेवाठे { रोदसी ) योक ओर भलोद्क 
( यं अहयेथां ) जिसको पुकारते है, ( यस्य ) जिल का (असौ 
रजखः पन्थाः ) यद रजोमागे ( विमानः ) विशेष प्रकार सें 
परिमाणित अथवा सूंमानित है। 

भावाथै-- जिससे सुरक्षा पराप्त करये आकाश ओौर भूमि अपने अपने 
स्थान में खस्थिर हुए दै, मूमि ओर आकाश्च भय के समय जिसका आश्रय 
ञेने के स्यि जिसकी सहायता चाहते है जौर जि्के पास पहुंचने का यह 
रजोमागे निशित हआ दै, उस देवता की पूजा सवको करने योगय ई । 


मन्चस्थ परदोका अर्थ । 

२. ऋन्दसी = अक्रोश करनेवाले, गर्जना करनेवाठे । 

२. अव्‌= रक्षा करना 1 

३. चस्कभाने= स्थिर हुए, खदड वने इए । 

७. भिय धाने उरनेवाले, भयभीत । 

५.रोद्सो = रोनेवाले, भयभीत, यलोक भौर भूलोक । 

द. हवं = पुकारना । । 

७.रजस्‌ = धूी, रजोगुण, प्रकाशवाला, मभ्यलोक । 

<. विमानः = विरेष मानने योग्य, भाकाशस्थानीय विमान के समान 

तारण करनेवाला, प्रमाणे नापा हुभा । 

(कस्मै देवाय हविषा विषेम) {0 ]) ४४ ७०६ पढ ७6 01९8 
फणा ` फ कणम०प १ (चै) 10 फण (चस्कमनि कन्दसी) 
०४] ४।८ {284 80116768 (अवतः) 1०0६ णि. 'णण्प्वघ्गा; ' , ` 
(यं) फणण्या 00४ ( मियसाने ) ४८ लापह्त ( रोदघी ) ९ 
िप्णर०67४५ (अहमेयां ) 17९०6; 9० (यस्य) 11086 8 
(असी पन्थाः) ४१5 2261, ६11५४ (विमानः) 10698768 ०६ (रसः) 
४6 7010 78&0प, “' 


' वे०्प० ६ 
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पाठभेद्‌ 1 
अ करन्दसी अवसा तस्तभाने अभ्यैतां मन॑सा रेज॑माने , 


(ऋ० १०।१२१।६; वा०. य° ३२।६) ` 


यों अन्तरिक्षे रजसो विमानः ॥ 
( ऋर० १०।१२१।५१ वा० य° ३२।६) 


य इमे द्यावा पुथिवी तस्तमाना अधा यद्रोदसी रेजमाने 1 
( पिप्पलाद अ० स०) 


यस्य दौरुदी परथिवी च॑ मही यश्याद्‌ उवै१- 
न्तरिश्षम्‌। यस्यासो सूरो वित॑तो सहित्वा कस्म 


देवायं हविषां विधेम ॥४॥ 


दानि- यस्य॑.। चौः ! उबीं । पृथिवी । च ! मदी । 
यस्य॑ । अदः । उरू । अन्तरिशवम्‌ । यस्य॑ । असौ । घ्रः 
विऽततः । म्िऽत्वा । कस्म । देवाय । हविषा । विधेम ॥ 

अन्वय;- कसमै देवाय हविषा भिधेम १ यस्य महित्वा 
द्योः उवी, परथिवी च मही, यस्य महित्वा च अदः; 
अन्तरि उरु, यस्य महित्वा असौ छूरः बिततः । 


अथं- (कस्मे) किंस (देवाय) देवता के दिये हम (हविषा) 
हवि समर्पण से पूजा (विधेम) करै१ {यस्य महित्वा ) जिसकी 
मदहिमासे (चौः) यह आकाश (उर्वी) वडा इआ हे, (पुथिवी 
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च मही) यदह पृथ्वी बहत बडी इदं है, तथा (यस्य) जिसकी 
` मदहिमासे (अदः अन्तरिश्चं ) यदह अन्तरिश्च (उर) बडा विशार 
इआ हे, तथा (यस्य मदित्वा) जिख की मदिमाक्ते (असौ सूरः) 
यष्ट सूर्यं (वितः) श्रकाश्च फेला रदा हे। (९ 
भावाथे-- जिस के सामथ्यं से अकाश, अन्तरिक्ष ओर प्रवी ये तीनो 
लोक पर्याप्त बडे ओर विस्तृत हए दै, शौर जिसकी शक्तिसे यह सूर्ये चारों ओर 
अपना प्रकाश्च फैलाता है, उच प्रभुक्की उपासना सवको करनी चाद्य 1 


मन्बस्थ पदाका अर्थं । 


१. द्यौः = बआाक्ाश । २. उर्वी = वडो। ३. उश = बडा 1 ४. 
अन्तरिक्षं = मध्य अवकाश, अन्तरार । ५. सूरः = सूर्यं । 8. वितत 
विशेष फेला इभा । 

(कस्मे देवाय हविषा विधेम) {0 फ ४ ©०त ८४ 6 ८09]:8 
फण] एफ ०0४०० १ (यस्य) 1056 18 ४16 ( उवीं ) 
8{ध००पऽ (योः) ९ए९४, ४० ५ € (मदी) £ (यिवी) 6४7१ 
( यस्य ) 1108६ 28 (अदः) "118 (उर्‌ ) १७ (अन्तरिक्षं ) 
४६०08 00688 8८१ (यस्व) 0 11086 (महित्वा) &72006पए 
(असो सूरः) 118 $प् 18 (विततः) 80 € ६००९१९१ 


पाठभेद 
येन दयोसुग्रा परथिवी चं दब्हा येन स्वः स्तभितं येन 
नाकः । (० १०।१२१।५; वा० य० ३२।६) | 


यत्राधि घर्‌ उदितो विभाति। (छ १०।१२१।६) 
। (बा० य° ३२।७ ) 
यस्मिन्नधि क्िंतत पति सूयैः। (पिप्पलाद अ० स॑) 
[-) ॥ 
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यस्य विश हिमवन्तो महित्वा समुद्रे यस्य 
रसामिदाहः । इमाश्च भदिशो यस्यं बाद कसे 
देवाय. इविषा विधेम १५५ 


पदानि- यस्यं । विशे । टिमऽव॑न्तः मदिऽवा । समुद । 
यसं । रसाम्‌ । इत्‌ । आइः । इमाः । च । अऽदिशचः । 
` यखं । बाह इति । कस्म । देवाय । हविषां । विधेम ॥५॥ 


अन्वयः कस्मै देवाय हविषा विधेम ? यख महित्वा 
विवे हिमवन्तः २ तिष्ठंति ); यस्य ( महित्वा ) रसां स्र 
इत्‌ आहुः, च इमाः प्रदिशः यस्य बाहू ॥५॥ 


अर्थ- किंत देवता की हम दवन से पजा करे १ ( यश्य ) 
जिसकी ( महित्वा ) मदिमासे ( विश्वे दिमवन्तः) सव हिम 
यक्त पर्वत खड हँ, (यस्य ) जिखकी महिमासरे (रसां ) श्ख 

भूमि को ( समुद्रे) समुद्र के अन्द्र दे पेखा ( आहः इत्‌ ) निश्चय 
से कहते है, तथा ( इमाः परदिशः) ये दिशा उपदिश्चायं ( यस्य 
बाह) जिसके वाहू दै ॥५॥ 


भावार्थ जिषकी शकितिसे ये हिमवान्‌ पशत खडे है, जिसकी सामथ्येसे 
चारों ओंर समु के बीचमें प्रथ्वी रही है भौर ये दिशाएं जिखके बाहु £ 
` एस ्रभुकी उपासना हम सवके करनी चाहिये 1 
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(८५) 
मन््रस्थ पदोके अर्थ ! 


१ हिमवान्‌ = वफौनी पर्व॑त; २ महित्वा = मदिमा, शक्ति, सामथ्ये 
३ समदः = सागरः ४ रसा = पथरी, जिसके कारण मधुरादि रस वन ` 
स्पतियों मे दोते हे; ५ परदिशः = उपदिशा । 

(कस्मै देवाय हविषा विधेभ ? ) {0 ज४४ ©०त 1119. € 2191६8 
स08या२} 07 0019४00 १ (यस्य ) एए 11086 (महित्वा ) 
201810४ 276 5६97019 ( विश्वे ) ४] ४€ ( दिमवन्तः ) 500४ 
700४9108 ४० (€ यस्य ) ए 1056 गणाह४४ ( रसां समुद्रे ) 
४1018 शध प् 18 170 ४16 ००९४० ( इद्‌ भाहुः) ४11९ 8४$ + ४०त्‌ 
( यस्य च ) 0086 ( बाहू ) 2108 816 ( इमाः प्रदिशः ) ४688 


धप०7६६८8. 
पाठभेद 1 


यस्येमे हिमवन्तो मित्वा यस्यं समुद्रं रसया सहाहुः 
यस्येमाः भ्रदिशो यस्यं वाहू० ॥ (० १०।१२१।४) 
(वा० य° २५॥१२) 
इमे विशवे गिरो महि । (भ ° ) 
आपो अये विश्वमावन्ग्भ दधाना अस्ता 
ऋतज्ञाः । याय देवीष्वधि देव आसीत्कस्मै 
देवायं हाषिषां विधेम ॥६॥ 
दानि- आप॑ः । अग्रे । विश्वम्‌ । आवन्‌ । गभम्‌ । 
दानाः । अमृताः । ऋतऽज्ञाः । यासु । देवीषु । अधिं । 
देवः । आसीत्‌। कस्मै । देवाय । हविषं । विधेम ॥६॥ 
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(८६) 


अन्वयः-- कस्मै देवाय हविषा विधेम १ ऋतज्ञाः अमृताः 
शं गर्भं दधानाः आपः अग्रे आवन्‌, यासु देवीषु (अप्सु) 
अषि देवः आसौत्‌ ॥६॥ 


अ्थं- किस देवता के उदेदयसे दम दवनद्वास पुजा करर 
(कतश्ञाः) खत्य नियमसखे चखनेवाे, (अमृताः) अमरधमसं युक्त, 
(विश्वं गसं दधानाः) सबको गभमे धारण करनेवारे, (आपः 
जर (अग्रे आवन्‌) खृष्टि के प्रारम्भ मे खच को र्चा करते रहं 
(यास देवष) जिन दिभ्य जरोमे दक हि (अधि देवः) मुख्य देव 
(आखीत्‌ ) था ॥६॥ 

भावाथे-- खृष्टिके भारम्भ मे जो एकी प्रयु था, जिसके चरों भोर 
जल दी जल था, इस जलने संपूणे विश्च के बीजों को अपने अद्र धारण 
किया था ओर जो उन सबकी रक्षा कर रहा था, जो अटल नियमों से 


 अमरपन की रक्षा कर रहा था ] यह सब जिसकी राक्ति से होता था, उसकी 


उपासना हम सब को करनी चादिये। 


मेत्रस्थ पदके अर्थं । 

९ अन्ने = प्रारम्भे, आदिष्ट मे\ २ गभं = ग्भ, अन्दर; ३ अमुत = 
अमर; ४ ऋतज्ञ = सत्य नियम जानना, स्य जानना, सत्य ज्ञान । 

(कस्म. देवाय हविषा विधेम १) 70 11४६ 0० ०1४ © 2086 
फ08010 ए ०10०० १ (अधिदेवः) {16 6016 एः {.010 
१110 (भासीत्‌) ४,४३ (याज देवीषु) 210९७ ४16 १९१०९, (अदत) 
पष्य 0४१] 20 (ऋतज्ञाः) 07067000 (भाप) पथा; 
४0 1086 छलः (भावन्‌) 7701९6९6 ४० (दधानाः) 196 
(विधं गम) 9] ४16 ह्शण§ (अरे) 1 ४0९ ए९््णणण्् 
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, (८3) 
पाठभेद्‌ 


आपो ह यदरहती विश्वमाय॒न्‌ गभ दधाना जनय॑न्तीरभिम्‌ । 
(ऋ० १०।१२१।७; वा० य° २५।२५) 
या देवेष्वधि देव एक आसौत्‌ । 
(ऋ० १०।१२१।८; वा य> २५।२६) 
आपो यस्य विश्वमायुदंधाना गभे जनयन्त मातरा । 
तन्न दे वानामधि देव आस्य पकरयुणे विमते ददे अगे 
(पिप्पलाद अ० सं°), . 


हेरण्यगभः सम॑वतताये' भस्य जातः पातिरेकं 


आसीत्‌ 1 स दाधार एथिवीमत यां कसे देवायं 
हविषा विधेम ॥७॥ 


पदानि-- हिरण्यऽगभः । सम्‌ । अवतत । अग्रं । भूतस्य । 

जातः । पतिः । एकः । आसीत्‌ । सः । दाधार । पथिर्वाम्‌। 
उत । याम्‌ । कसँ । देवाय । हविषां । विषेम्‌ ॥७॥ 

अन्वयः- कस्मै देवाय हविषा विधेम १ अग्रे हिरण्यगर्भः 

सं अवतत । सः भूतस्य एकः पतिः जातः आसीत्‌ । सः 

याथेवीं उत द्यां दाधार ॥५॥ ं 

अ्थ- किस देवता की हम हवनद्धारा उपासना करं ९ ( अपरे ) 


`. आरंभ म॑ (हिरण्यगभः) स॒ वणंको अपने अन्दर धारण करनेवाखा 
(खं अवतत) प्रकट हुआ था 1 ( सः) व॑ह ( भूतस्य ) मृतो का 
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(८८) 


(णकः पतिः) पकी स्वामी ( जातः आसीत्‌ ) इञ था । (खः) 
उसने (पृथिवीं) भूमि को (उत ) ओर (दां) आद्धाश्च को 
( दाधार) धारण शिया था। 


आवाथे- जो खष्िके आरम्भमें पकर हु था, जि्षके वीचमें उक्तम वै 
सूयादि (4 
के सूयादि लोक थे, जिसने आकाश लैर थ्वी को आधार दियाथा, जो 
सब खटिका एकमात्र भ्रमु था, उसी की उपासना सबको करनी चाये । 


मन््स्थ पदांके अथं 1 
१ दहिरण्यग = सोना जिसके बीच दे, उन व्णवाले तेजखी पदाथ 
जिसके पेदे है। २ भूत = बनी वस्तु, उत्प हुए पदा, पजमहाभून ! 
३ जातः = सिद्ध, इआ । 


। (कलम देवाय हविषा विधेम ) 70 फ] ०१ 087 प्र ८०६९ 

॥ ए ०णक्०ण १ (घ्रे ) 10 006 एद््वाण्णण्ड ( सम- 
बतत ) €?01९60 ४०९ ( दिरण्बगर्मः ) ९०106 &ला, 710 ( जातः 
आसीत्‌ ) परिणा ४16. एष्टा पणंण््ठ ४8 ( एकः पतिः ) 8016 1.0पव 
< भूतस् ) 07 81] ५९९०० कत (स दाधार ) ७ 16]त ( एथिवीं 
उत ययं ) श्छा४॥ 9यत्‌ 168९० ष्ण]. 


आपो वत्सं जनय॑न्तीगैभैमये समैरयन्‌ । 
तस्योत जा्यमानस्वोर्व आसीद्धिरण्ययः कस्मै 
` देवाय हविषां विधेम ॥<॥ 
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पदानि- आप॑ः । वत्सम्‌ । जनयन्तीः । गर्भम्‌ । 
उग्र । सम्‌ । एेरयन्‌ । तस्य॑ । उत । जाय॑मानस्य । उल्वः। 
आसीत्‌ । हिरण्ययः । कस्म । देवायं हविषा । विधेम ॥८॥ 


, अन्वयः- कस्मै देवाय हविषा विधेम ! अग्रे आपः वत्सं 

जनयन्तीः, गर्म समेरयन्‌ , उत तस्य जायमानस्य हिरण्ययः 
उल्वः आसीत्‌ । 

अथेः- किस देवताङी उपासना हम करं १ ( अत्रे ) पारंभमें 
( आपः ) जख ( वत्सं जनयन्तीः ) शो उत्पन्न करती इ 
अपने (गभ ) णभ को ( सं पेरयन्‌ ) ख करती रीं 1 (उत ) 
उख समय ( तस्य) उख ( जायमानस्य ) जन्भनेवारेकह 
(दिरण्ययः; उट्वः ) सोनेका जसा आवरण था । 

भावाथं- रंभ मेँ जक्मेदि सव विश्वके बीज ये { उससे सृष्टि बन रदी । 
थी, उस समय बीजम प्रणा हो गयी । जव यह बनावट होने ठगी, उस 
समय पभोनेके समान तेजस्वी आवरण सवपर पडा था । यह जिसकी शक्तिसेः 
इआ, वदी एक प्रभु सबकी उपासना के लये योग्य है । 


मन्बस्थ पदोंका अर्थ 1 ` 


१ वर्स = बच्चा । २ खमेरयन्‌ = सम्यक्‌ रीतिसे प्रेरणा करते रहे, 
गति करते रदे। ३ उस्ब = आवरण, क्षल्ली; । ४ हिरण्ययः = वणसं 
बना, सोने$ समान । 

, (कस्मै देवाय हविषा विधेम ) {0 1४४ 06 फ़ € 09106 
, - ऋणा] ए ०४४०० 2 ( भप ) [प ४06 एष्डणणणट (जापः) 
११106 ४४678 ( वत्सं जनयन्तीः ) ६९०९7४४० ण्ण 
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^ 
५ 


८ (ये 


“( समेरयन्‌ ) 86६ 17 0६0 ( गक ) प € 7० ४० ( तस्व ) 
४00४४ (उत ) 060 (जायमानस्य ) 070, ४ 1४१ (उल्वः) ४ 
-00र्धध०४ (दिरण्ययः) ० ९०14, (४०४ 18 हिरण्यगमे ४16 &०10€ 
5९९ ). 

हिरण्यगभेः स्म॑वतैताये भूतस्य॑ जातः पतिरेकं 
आसीत्‌ । स दधार पृथिवीं ासुतेमां कस्म 
देवायं हविषा विधेम ॥१॥ (ऋ० १०।१२१।१ } 


पदानि- एहिरण्यऽगेः । सं । अवतत । अग्रं । भूतस्य॑ । 

जातः। पतिः एकः । आसीद्‌ । सः । दाधार । पृथिवीं । 
चां । उत । इमां । कस्म । देवाय॑ । हाषिषां । षिधेम ॥१॥। 

अथे- धश्च- (कस्मै देवाय हविषा विधेम ) किप अमुकी हम 

| इविसमेणदवारा उपासना करं १ उत्तर-( अग्रे दिरण्यगभैः समवर्तत ) 
भारंभमे दिरण्यगभ प्रकट हुआ । (खः जातः भूतस्य एकः पतिः 
आसीत्‌) बह होते ही मूतमा्का पकमा्न स्वामी इजा । (खः 


-पुथिवीं उत इमां चां दाधार ) उल्तीने पुथ्वीको ओर द्य लोकको 
| धारण किया । क ५ 


९ अस्मदा बख्दा यस्य विधं उपासते षरिषं . 
यस्य देत्राः। यस्य॑ छायाखरतं यस्यं मृदुः कस्मै 
उेवायं | = स 
देवाय हविषां विधेम ॥२॥ 
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(९९) 


¶ #९। 
पदानि- यः । आत्मऽदाः । बखऽदाः । यस्व । विशे । 
उपऽआसते । प्रऽशिषं । यस्य॑ । देवाः । यस्यं । छाया । 
अशतं । यस्य॑ । मु्युः । कस्तं । देवायं । हविषां विधम॥।२॥ 
अर्थ- ( यः आसप्दाः ) जो आत्माका दाता ओर ( वख्दाः ) 
जो बल का दाता है (यस्य प्रशिषं विदे देवाः उपासते ) जिसकी 
आज्ञा खव देवतागण मानते हं, ( यस्य छाया अमृतं ) जिसकी 


` शीतर छाया अमरपन है ओर (यस्य [अच्छाया ] मत्यः) जिल , 
खी शीतक छाया मै न रहना ही मृत्यु हे 1 


यः भरांणतो निमिषतो म॑हितवैक इद्राजा जग॑तो 
वभवं । य इदं अस्य ्रिपद्‌श्वतष्पद्‌ः कस्म देवाय 
, इाविषां विधेम ॥३ा 


पदानि- यः । प्राणतः । . निऽमिषुतः । महिऽत्वा । 
एकः । इत्‌ । राजां । जग॑तः । ब॒भूव । यः । ईशं । अस्य । 
दिऽपरदः । चल;ऽपदः । कस्म ।देवायं । इविषा । विधेम । 


अर्थ- (यः भाणतः निमिषतः जगतः) जो श्वासोच्छवास 
करने वारे ओर आखोके निमेषोन्मेष करनेवाङे जगत्‌ का (इत्‌ 
पकः राज्ञा महित्वा बभृव ) निःसन्देद पकी प्रभु अपनी 
महिमासे इजा दै, ( यः अस्य द्विपदः चतुष्पदः ईशे ) जो इख 
, द्विपाद ओर चतष्पादोका एकमात्र स्वामी हे । ;) 
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(९२) 


यस्येमे हिमवतो महित्वा यस्थ समुद्रं रस्या 
सहाहुः! यस्येमाः भदिष्ो यस्य॑ वाहू कस्म 
देवाय हविषां विधेमा॥९॥ 


पदानि- यस्य॑ । इमे । हिमऽवंतः । मष्िऽतवा । यस्यं । 
समद्र । रसय । सह । आहुः । यस्यं । इमाः । प्रऽदिश्चः । 
यस्यं । बाह इतिं । कस्म । देवाय । हविषा । विधेम ॥४॥ 


अर्थं- ८ यस्य मदिस्वा इमे दिमवन्तः ) जिसकी मरहिमासरे ये ` 
हिमवान्‌ पर्व॑त खंडे रे है, ( यस्य महित्वा रसया सह समुद्र 
आडः ) जिखकी महिमाक्ते पुथ्वीके साथ समुद्र हे एेसा कहते ह, 
( यस्य महित्वा इमाः पदिश्चः यस्य बाहू ) जिखकी महिमासेये ` 
दिशा उपदिशशचाप जिलकं बाहु इण हं । 


येन दोरा पुथिवी च॑ वृ्हा थेन ख॑ः स्तसितं 
येन नाकः । यो अंतरिक्चे रज॑सो विमानः कस्म 
देवायं हविषा विधेम ॥१॥ ू 


पदानि- येन । चयो; । उग्रा । पृथिवी | च | दबा । येन। 
सरिति खः । स्तभितं । येनं । नार्कः । यः । अंतरिक्षे । 
रनसः । विऽमान॑ः । कस्मै । देवाय । हविषां । विधेम ॥५॥ 
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(९३) 


अर्थ- (येन चोः उग्रा) जिखने आकाशा को उभ्र तेजस्वी 
चनाया (येन पृथ्वी च दढा) ओर जिने पृथ्वी को सुदढ किया 
ड । (येन स्वः नाकः श्तभितं ) जिखने दयुोक श्वे स्थिर करकं 
धारण किया हे ओर (यः अन्तरिक्षे रजखः विमानः) जो इस 
अन्तरिक्षम अन्तराल का माप करता ह, (अर्थात्‌ अन्तरिक्षम 
मरपुर मरा हे) । 


क 


यं कदली अव॑सा तस्तभाने अभ्यैक्षेतां 
मन॑सा रेज॑माने । यत्राधि सूर. उदितो विभाति 
कस्मै देवायं हविषां विधेम ॥६॥ 


पदानि- यं । करद॑सी इतिं । अव॑सा । तस्तभाने इतिं । 
अभि । रेद्ैतां । मनैसा । रेज॑माने इतिं । यत्र॑ । अधि । 
सरः । उत्‌ऽईतः। विऽभाविं । कस्म । देवायं । इविषा ॥ 
विधेम ॥६॥ 

अर्थ-- (अवसा तस्तमाने कन्दखी) शक्तिसे स्थिर इष्‌ चु- 
रोक ओर भृखोक (रेजमाने) कंपते दुष (यं मनसा अभ्येशषेवा) 
जिखक्री ओर मनसे देखते द, (यत्र अधि उदितः सुरः विभाति) 
-जिखके अन्दर उदय को भरास्त इ सुय चमकता हे । 


आपो ह यद्‌ वबुहतीरविदवमायन्ग्भं दधाना 
जनय तीरं । ततों देवानां समवत॑तासुरेकः कस्मि, 
` देवाय॑ हविषां विधेम ॥५७॥ 
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पदानि- आप्‌; । ह । यत्‌। बृहतीः । विशं । आयन्‌ । 
। दधानाः । जनयंतीः । अरि । तत॑ः । देवानाँ । स । 
अवतेत। अस॑ः । एकः । कस्म । देवाय । हविषां । पिधेम्‌॥।७॥ 
अथ-- प्रारस्म मं (बृहतीः आपः आयन्‌) बडे दिष्य जल - 
ˆ भरकर इण (द.यत्‌ विश्वं गम दधानाः) निखन्देह खब विश्व बीज 
„छो अपने मे धारण करते हे (अश्चि जनयन्तीः) ओर उष्णताको 
` “उत्पन्न करते हं! (ततः) उसीसे (देवानां एकः अखः) सब देवो 
का एकी श्राण (सं अवततः) प्रकर इआ। 
10 ४०6 08द्प्णण् (इृहतीः आपः) 2018416 ४६615 (आयन्‌) 
९2006 0४१ (दधानाः) ८०४४1०1० (विश्वं गभ) ४6 पणर €789.1 
€९7 & (अप्रं जनयन्तीः) 1104701० 076, (ततः) 1०९6 


(पमवतेत) 8792 (देवानां एकः असुः) ४1७ (006 8016 871४ 0 
3]] 16 ५6६7४९६ 


यश्चिदापो महिना पयप॑रयदक्च दधाना 
जनयतीयनज्ञम्‌ । यो देवेष्वधि देव एक आसीत्कस्मै 
दवाय हवेषा वेधेम ॥<॥ 
पदाने-यः । चित्‌ । आप॑ः । म॒षटिना । प्रिऽथपश्यत्‌ ! 
दक्षं । दधानाः । जनय॑तीः। यज्ञं । यः । देवेषु । अधिं । 


इवः। एकः । आसीत्‌ । कस्मै । देवाय हिषां मिधेम ॥८॥ 
अथ-- (यः) जो (महिना) अपने महान्‌ सामथ्यसे (आप 
प्यपदयत्‌) उन जखोका निरीक्षण करता रहा, जो प्राथमिक जल 
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(ददं दधानाः) खामध्यं को धारण करते थे ओर (यक्षं जनयन्तीः). 
क्च को निर्माण करते थे, (यः) जो (देवेष) सब देवताओं मेः 
(पकः अधि देवः आसीत्‌) एकी भुख्य प्रभु था । 

(यः) फा] (महिना) ए 118 फणा (परि अपरयदू चित्‌), 
प्रा ए९९१। (आपः) ४०८ ४६९7३) (दधानः) (0०पध्णाणट (दक्ष) 


0700 पठ ९९ {01८6 ४० (जनयन्तीः) ` लाभ ( यज्ञे)... 


8९7100९, (यः) फ॥0 (आसीत्‌ ))8 (एषः भधि देवः) ५०6 8016. 9. 
छश [010 (दवेषु) 97 91] ५16४168 < 


मा नो हिंसीजनिता यः पथिव्या यो वा 
दिव सत्यध॑मां जजान । यश्चापश्चद्रा इंहती- 
जजान कस्म देवाय हविषा विधेम ॥९॥ 

पदानि- मा । न॒ः । हिंसीत्‌ । जनिता । यः । पथिव्याः ॥ 
यः। वा। दिव । सत्यऽधंमां । जजान॑ । यः । च । अपः । 
चद्राः । बृहतीः । जजान । कस्म । देवाय । इषा ।. 
विधेम ॥९॥ 


अर्थ- (यः पथिव्याः जनिता) जो पथ्वीका उस्पन्नकतां देः 
जो (सत्यधमां ) खस्य नियर्मोका परवतंक है, (यःवा दिवं 
जजान) अथवा जो दय॒रोकं का उत्पन्नकतां हे, तथा ( यः बुदती 
चन्द्राः आपः जजान) जो महान तेजस्वी जलौका उत्पादक ह 
वह (नः मा हिंसीत्‌) दम सबकी कभी दिखा न करे । 

(मा) प ७र्ः ०४्‌ 16 (शीत्‌) ४९८९ (नः) ८8, (यः एविव्या 
जनिता) भ]0 18 [द९्ः गा छ 60, (यो वा) 007 06 91088 


` ©6©-0. 42081112 18 01660). [19111260 0 6७80011 


र 


(९६) 


{स्यधमो) 198 ` श धप, 270 110 18 (दिवं जजान) 
6०६० 0 1९०४७0०. (यः) ९ 10 (जजान) एषणा णक 
"(बइतीः) ४16 &२९४४ 92 (चन्द्रा आपः) एदछपर्पा श्लह, 
परजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वां जातानि 

४ 1 
परिता व । यत्कामास्ते जुुमस्तन्ना अस्तु 
वयं स्याम॒ पतयो रयीणाम्‌ ॥१०॥ 

अथै हे (प्रजापते) परजा के पलक | (त्वत्‌ अन्यः) तञ्च से 
भिन्न दूसरा कोई मी (तानि ता विश्वा जातानि) इन सब 
डः्पन्न इण पदाथा को (न परि बमूव) धेरनेबाटा नदीं हुआ 
दे । तूही खवको व्यापनेवाखा एक मा प्रमु दै । (यत्कामाः ते 
जहम) जिखक इच्छा धारण करके तेरी उपासना हम करते 
हं (तत्‌ नः अस्तु) वह हमं मिटे, (वयं ) दम सब (रयीणां 
पतयः स्याम) धनो के स्वामी वनं । > 

0 (अजापति) 270६66६० 0 ०७४०४ | 0017 ¶1०प् (परिबभूव) 
९०16160 0656 (ता एतानि विश्वा जातानि) ४11 ४०९३९ ०६.६७१्‌ 
00088 ४०0 (न स्व्‌ अन्यः) 7006 1068106 ६066. (तत्‌ नः अस्तु) 
6४ ४0४6 ४8 0पा8, 0101 (यत्कामाः) ०७७6 18 ४६ णपा 
06976, (जुहुमः) फ © € 1१०९९ (ते) ४168. (वयं) (9. € 


(स्याम) 06 17 10088680 07 18 (रीणां पतयः) 80768 ० 
2116168. 


= 

> दघ सु क पिरे ७ तक मंत्र ङ पाठभेवों के साय पूव अथर्ववेद के . 
सूक मे भये ई । वहां उनके पद्‌ पदायै जादि दिये ह । रेष मन्त्र को यां 
दिये द । पाठक इख वातका अच्छी तरह अचुसंधान करं । । 


+ त | 
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इन सूक्तो के सुभाषित । 


२. यस्य प्रशिषं विभ्वे देवाः उपासते जिसकी आज्ञा सब देवतागण 
मानते है, एसा एक दी प्रभु है । 


२. अस्य दविपद्‌ः चतुष्पदः इंशे=इस द्विपाद ओर चदुष्पाद खि 


का एकी इश्वर दै । 
२३. आत्मद्‌ाः वलद्‌ाः= जीवन ओौर बल देनेवाला वह प्रमु है । 
8. यः महित्वा एको राजा. जगतो वभूव जो अपनी अपार शक्ति 
से जगत्‌ का एकदी प्रयु दै ।. ( पक इद्राजा जगतो वम्‌ । 
ऋ० १०।१२१।३) 


५, यस्य छाया अमृतं, यस्य (अच्छाया) मृत्युः जिस की छाया 
अमरपन है ओर जिससे दूर होना शखट्यु है । जिसका भतिबिम्ब-छायः- ` 


अपने आत्मामं उतरनेसे अमरत्व प्राप्त होता है, ओर जिसका भरतिबिम्ब 
अपने मे न पडने तक ख्युका उर होता है ।) 


६. यं.-- भियसाने रोदसी अहयेथाम्‌= (अभ्येक्षेतां मनसा 
रेजमाने । ० १०।१२१।६) जिस. अमुं के पास भयभीत हुए 
लोकलोकोतर सहाय्यके चि श्राथेना करते दै (जो भी भयभीत 
होता हे, बह उस भ्रभुकी सदाय्य की प्रार्थना करता है )। 


७. यस्यासौ पन्था रजसो विमानः= (यो अन्तरिश्चे रजसो 
विमानः। ऋ० १०।१२१।५) जिस की आति का मार्भं यह इस 
अन्तरारमें विमान जैसा आधार देनेवाला दै (जिसकी आपि का खाथन 
निराधार.अकाश मे आधार भप्त होनेके समान दै )। 


.८. यस्य यौदवीं, पथिषौ च मही यस्याद्‌ उवेन्तरिश्चम्‌- यह ` 
बहे पृथ्वी, अन्तरिक ओर यलोक इस प्रभुके मधारसे रहते! 


[ का 


4 
५ 


वे०्प० ७ + # दै ड 
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(९८) | 
१, @ ॐ 
(येन चौखा पृथिवी च डढा, येन स्वः स्तमित यंन नाकः 
ऋट० १०।१२१।५) व 
९. यस्यासौ सरो विततो महित्वा उसी अयुक्ा केल्या यह सू 
उसीकी परमस चमकता है! यत्राधि श्र उदितो विभाति। 
ऋ०१०।१२१।६) ४ 

१०. यस्य महित्वा विदे हिभवन्तः= उस ्रयुकी मदिमासे ये 
हिमालय परैत के शिखर चमक रहे दै । 

१९१. यस्य मदिस्वा समुद्रे रसामिदाह्-= उस भथ को मदिमाड 
षड को देनेवाल पृथ्वी के ऊपर चारों ओर समुद्र ई रेसा कहते दै। 
(यस्य समुद्रं रसया सहाः । ° १०) २१।४) ॥ 

१२. आपः विदवं ग दधानाः जल ही सबका बीज ध अन्दर 
धारण करता है । (आपो वत्सं जनयन्तीगभेमग्र खमरयन्‌ । 

ऋ० १०।१२१।८) 
१३. भृतस्य जातः पतिरेक आस्ीत्‌= सव वस्तुमात्र का एकी 
अधिपति भ्रमु दहीडै। 

१४. स दाधार पृथिवीमुत घयाम्‌= वद प्रमुही धथ भौर आकाश 
को धारण करता है | ( ख दाधार पथिषवीं द्यामत माम्‌ | 

० १०।१२१।१) 

१५. देवानां समत तारकः देवों का एक मात्र प्राण यदी भ्रमु है। 

१६. यो देवेष्वषिदेव एक आसीत्‌= जो सव देवता एकि 
सुखम देव दै । | 

१७. जनिता पुथिव्याः = पृध्वी का उत्यलनकतौ प्रमु एकी दे । 

१८. दिवं जजान = आशा श का उल्ज्ञकतौ अमु वही एक दै । 

१९. (सः) मा नो. हिंसीत्‌ = चह कभी हमारा घात नदीं करेगा । 
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२०. यञ्चापश्चन्द्रा वृ्टतीजं ज्ञानः = उसो प्रभे हौ यह दिव्य जल - 
निर्माण किया दै। । 
२९. प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विभ्वा ज्ञातानि परि ता बभुव = 
हे प्रभो तेरे से भिन्न कोहं भी दूसरा जो इस्त स्रव विश्वको धेर 
सके ठेसा नदी है । अयत्‌ एकमात्र तदहि विश्वग्यापक है। 
२२. बयं स्याम पतयो रथीणाम्‌ = हम सब संपूण धनां के खामी हो । 
(धन हमारे ऊपर आधिपदख न करे, परन्तु हम धनोकि खामी वने |) 


ब्रह्मविद्या । 
[ अथै ४।१।१-७ | 
( ऋषिः- वेनः । देवता- वृहस्पतिः, आदित्यः । छन्दः-त्रिष्टुप्‌, 

२,५ पुरोऽचुष्टुप्‌ ) 
अह॑ जज्ञानं भरथमं पुरस्ताद सीमतः सुरुचां 
वेन आवः । स बुध्न्या उपमा अस्व विष्ठाः 
सतश्च योनिमसतश्च विं व॑ः ॥९॥ , 
पदानि- बह्म । जज्ञानम्‌ । ्रथमम्‌। पुरस्तात्‌ । षि । 

| सीमतः । सुऽरुच॑ः । वेनः । आवः । सः । बुष्या(। 
` ` उपऽमाः । अस्य । विऽस्थाः । सतः। च । यो्निम्‌। असतः। 
च । वि । वः ॥१॥ 
अन्वयः- प्रथमं पुरस्तात्‌ ब्रहम जज्ञानम्‌ । वेनः सीमतः 
सुरुचः बि आवः । अस्य बुश््या उपमाः विष्ठाः। सतः च 
असतः च योनिं विं वः। 
` ® 
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अर्थ-- ( प्रथमं पुरस्तात्‌ ) सवस पदिङे पुवेकाकमे अथवा 
पुव दिशामं ( ब्रह्म जज्ञानं ) ब्रह्म प्रकर इआ । उस (वेनः 
परकाश्चमान ने अपनी ( खीमतः ) सीमासे ( सुख्चः ) उत्तम 
किरण ( वि आवः ) विश्चेष रीतिसे प्रकाशित किये । (सः) 
उसीने (अस्य ) अपने ( व॒ध्न्याः ) अन्द्र मृतः विद्यमान 
{ उपमाः ) समीपस्थित, उपमा देने योग्य पद्‌ाथं (विष्ठा 
वि्थाः) विशोष रीतिस्ते रखे ओर (खः) वदी (सतः च) खत्‌ 


ओौर (असतः च) असत्‌ का ( योनि ) मरु कारण (विवः) 


प्रकरः करा इ । 

मावाथ-ख्षटिकी भादिमें सवस रथम व्रह्म नामक एक अद्धृत 
सामथ्येयुक्त तेज प्रकट हुआ । भ्रकट होनेपर उसकी अन्तिम सीमासे बहुतसे 
कादाकिरण चारों जोर फल गये! उसके अन्दर भी विविध पदां व्यवस्था 
से रहे ये । उसीसे सत्‌ भोर असक्त ये माव भी स्प हुए । 


मन्वस्थ पदांका अर्थ । 


२ ब्रह्मन्‌= महाशक्ति, अद्भुत सामथ्येयुक्त सद्वस्तु, परमास्मा, जह्य । 
९ पुरस्तात्‌ = सवते प्रथम, पूवेदिशा्मे, प्राचीन समय । 

३ सीमतः ( सीमा-तः) = सीमासे, अन्तिम परिधि । 

& सुचः ( ख-रुचः) उत्तम भकाश। 

५ वेनः = तेजखौ, ज्ञानी, विद्वान्‌ । 

& वि आवः = अकट करना । 

७ बुभ््याः = आधारपर स्थिर रहे, वीचमें विमान । 

, € उपमा (उपमाः). = पास रहनेवाङे, समीपस्थित, उपमा देने योग्य। 
९ विष्ठाः (वि स्थाः) विशेष परद्मर स्थित, व्यवस्था से रहे । 
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१० सत्‌ = जो तीनां कालम एक जैसा रहता हे, 
११ असत्‌ = जो तीनो कालोमे एक जसा नदीं रहता । 
१२ योनिः = मू कारण, जदँसे उत्पति होती द । 

(धमं) ^४ 078४ (पुरस्तात्‌ ) 1 ४11९ ए6ःणाण्ट, 695४ शा त8 
(बह्म ) 71© $पर]९०९ एंए (जज्ञानं ) 807४0 प? 1018 
(वेनः) 80100 0०6 (वि आवः) 0)801०880 118 ( उ-रुचः) 
68४ 1108068 0 10४ (सीमतः) {0० 8 1०८8 
भ४8. 7160 (सः) प ०8०1०६6त (अस्य) 118 (उपमाः) 
21९02९8४ (बुध्न्याः) ०१४१८०६४] णि 8 (वि-स्थाः) 1९६ ण 
8९५81 ०प्वला, ४०१ प (वि बः) 8106१ ०16९] ( योनिं ) 
४४७ 0० 07 (सत्तः) ४116 €ॐ18६८०४६ ४०१ (असतः) 0०- 
6219४९०४. 


इयं फित्या रा्टरेखभे भथमाय॑ जनुषे सुवनेष्टाः। 
तस्मा एतं सुरुचं हारमंद्यं घ्म श्रीणन्तु ्थमायं 
धाश्यवे ॥२॥ 
पदानि- इयम्‌ । पित्र्या । राध । एतु। अगर । प्रथमाय । 
जले । मुवनेऽस्थाः । तस्म । एतम्‌ । सुऽरुचम्‌ । हारम्‌ । 
अद्यम्‌ । घर्मम्‌ । णन्तु । प्रथमाय धास्यवे ॥२॥ 
अन्वयः- इयं पित्या राटी अग्रे एतु । प्रथमाय जले 
यवतेष्ठाः । तस्मै प्रथमाय धास्यवे एतं सरुचं अदं हारं 
यमं भीणन्त्‌ ॥२॥ ०" "न 
| १९ ॐ त 


५.158९ ५१४, 
१२२१६२१ १ (18.111. ९. 1.49 
6-0. 48/108111५/80| 8111 ०९०1011 + टक = =. 
५,८3.0, (< ८09 
1 दः 
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अ्थ- ( शयं ) यद ( पित्र्या राटी ) पितासे उत्पन्न इई तेज: 
स्विनी शक्ति ( अग्नेः पतु ) आगे बहे, जो ( प्रथमाय .जनुष ) 
अयम जन्म ठेनेवाङेके व्वििदि ( मृवने-स्थाः ) शस कोके रदी 
हे। (तस्मै पथमाय धास्यवे ) उस पदिले उत्पन्ञके धारणकतां 
के छियि ( पतं सुख्चं ) शख उत्तम तेजस्वी सचिकर ( अहा 
हारं घम ) प्रा करने योग्य गतिमान्‌ उष्ण अन्नको (. भीणन्तु 
सिद्ध करं । 

भआधार्थ- उस परम पिता परमास्मासे तेजस्विनी मातृशक्ति उत्प होकर 
अपना प्रजनन का कायै करनेके स्ति अगे बढी, ककि वह इधी काये 


` के लिये वहां रही थी 1 उससे उष्य हुए पिले धारणशक्ति अपनेभे रखनेवलि 


॥ + 


के सिये- अन्नप्राशन करनेवाले के स्यि रुचिकर तेजस्वी प्राप्त करने योभ्य 
उष्ण अन्न यज्ञकता लोग पकार्वे, जो खाकर वे पु बनें । 


मन्त्रस्थ पदोंका अथं । 


१ पिञ्या = पितासे उत्प, पितासे प्राप्त, उत्तम ॒पितासे आयी । 
२ रघ्वी = (राजते सा) = जो प्रकाशयुक्त है, जो चमकती दै, मातृराकति, 
प्रजनन शक्ति, वाणी, विश्वजननी, रानी । 

३ जनुष्‌= जन्म लेनवा, मनुष्य, प्राणी । 

9 भुवने -स्थाः= भुवन मे रहनेवाला, विश्चव्यापक । 

५ सुर्चं= उत्तम प्काशयुक्त, सुंदर 1 

६ हारं - ङटिल । 

1.6४ (ह्यं ) 18 (राष्ट ) 801" €, (जुवने-स्याः) 
४1978 80001 70 € फण 16, & (पित्रा ) 19१1 068४ 
धाः] 0, (एतु) ८०२९ (अत्रे ) 1 ए {700४ {प्रथमाय 
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{9 (जलुषे) ९९१०१४४०. (श्रीणन्तु) 1. पोषण, न 
परणं ( खर्वं ) फ९]1 87010 ( हारं ) व १ 
926 (ख्य) ४०६९७ ( वर्म ) 10४ 00 ॥; (तस्मै) 07 ४४४ 
पि 0०९ -आा0० ‡8 (घास्यवे ) 0९४० ० ००8. 


ख्यो जज्ञे विद्रानस्य बन्धुनि देवानु 
जनिमा विवक्ति । बरह्म ब्रह्मण उज्जभार मध्या- 
न्नीयेरुच्चैः खधा अभि प त॑स्थो ॥३॥ | 
इल भर। य; | जज्े। विद्धान्‌ । अस्य॒ । बन्द: । 


॥ | क 
विश्वौ । देवानौम्‌। जनिम । विषक्त 1 बरहम । ब्रह्मणः । 


उत्‌ । जभार । मध्यात्‌ । नीचैः । वैः । स्ववाः । अ । 
भ्र! तस्थौ ॥३॥ 41 

अन्वयः~ यः अस्य विद्ाच्‌ बन्धुः म्र जज्ञ विश्वा देवानां 
जनिमा विवक्ति । बह्म बह्मणः मध्यात्‌ उज्जभार । उच्चः 
नीचैः स्वधा अभि प्र तस्थौ ॥२॥ 


६ विद्धान्‌ भाद 
~_ ८ यः ) जो (अस्य विद्धान्‌ बन्धुः ) इसका ।वद ~ 
( ८ 1 इआ!, भरकर इञ, वहः ( विश्वा देवानां जनि 
भानि ) सब देवौके जन्म ( विबक्ति) विश्चेष प्रकार ध 
क्ररके कहता दे 1 वही ( ब्रह्म › द प व 
से ८ उत जभार) ऊपर , (उच्चैः नीः 
० ल ( स्व-धाः) अपनी धारक शक्तया - मी 
( अभिप्र तस्थौ ) भक करता हे । 
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, भावाथं- इस सृष्टिक जो बन्धुके समान हितकारी ज्ञानी प्रकट इआ, 
वही सुयौदि सब देवताओंकी उत्पत्तिको जानता ओर अन्थोको कहता ३ । 
उसने प्रब्रहमते ज्ञान प्राप्त कर कफेलाया ओर ऊपरनीचे अपनीहि धारक. 
शक्तियां केतो फैरती है, यह भी बताया । 


मच्रस्थ पदोका अर्थ। 


१ बन्धुः = माई, वांधव, हितकरो, प्रवन्धकता, वांधनेवाला, सवको 
इटा बांधकर एङ्त्र रखनेवाला । 

२ जनिमा जन्म, ` उत्पति । 

३ विवक्तं = वचन करता दै, विवरण करङे कटा है । 

ॐ बह्मन्‌ = स्ञान, आत्मा, मन्त्र, वेद, परमात्मा, परबह्य । 

५ स्वधा (स्व+धा) = अपनी धारक चवि, अजञ, पेय । 
, ह, (यः) फ़] जज्ञे) 1788 0010 8 (अस्य) 118 ( विद्वान्‌ 
बन्धुः ) 2111६00 717 एछधाल, ( विवक्ति ) १९०१०७६} ( विश्वा 
जनिमा ) 811 ४16 66798105 (देवानां) 9 %]] € १७४68. 
< 1 + पभ प (जह्य) 118 1०००1९१६ (ब्रह्मणः 
। मध्वरात्‌) 70) ४06 पणतऽ ० ४16 $पा6००९ 8६०६, ४०त्‌ 

प९ (अभे र तस्यौ) 8016४061} 07४11 13 (स्वाः) र 0. 
07686) ( उचैः नीचैः) पए ०8 ४०१ १०४०६7१8. 


स स हि दिवः स श्रथिव्या ऋतस्था मही कषमं 
सी अस्कभायत्‌। सहान्‌ मही अस्क॑भायद्वि 
जत। यां सद्र पाथैवं च रजः ॥४॥ - 
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पदानि- सः । हि।.दिवः। सः । पृथिव्याः । ऋत्ऽस्थाः। 
मही इति । क्षेम॑म्‌ ¦ रोदसी इतिं । अस्कभायत्‌ । महाय्‌। 
मही । इतिं । अस्कभायत्‌ । वि । जातः । चाम । सड । 
पाथिंवम्‌ । च । रजः ॥४॥ 

अन्वयः -हि सः दिवः, सः पृथिव्याः, कतदाः 
मही रोदसी क्षेम अस्कमायत्‌। सः जातः महान्‌, मही चां रजः 
पाथिवं सद्म च, वि अस्कभायत्‌ ॥४॥ 

अर्थ- (हि) निञखदेह (खः) उख ईश्वरने (दिवः) दयुखोक के 
तथा (सखः पथिव्याः) उसीने पृथ्वी के (ऋत-श्थाः) नियमोको 
जाननेवाखेने (मदी रोदसी) श्न बडे दोनो दोक रूपी (क्षेम) 
चर को (अस्कभायत्‌ ) सुस्थिरं किया ! (सः) उलीने (जातः) 
प्रकट होते ही (महान्‌) वडा दोकर ओर (दां) चु-लोक को 
(रज्ञः) अन्तरिश्च को ओर (पाथिवं खश्च च) पृथ्वी के घर कों 
(चि अस्कभायत्‌) सुस्थिर किया । 

वार्थं -- निःसंदेह वह सद्य नियमों को जानता दै जोर युलोक्‌ 
, सौर धध्वीङ्पी घर का स्थिर परवंध करता दै। यी तीनों रोकं को भने 
अपने स्थानम सुरक्षित रखता द । 

मन््रस्थ पदोंका अथं ॥ 


१ दिवः = दलोक, आकाश । २ ऋत-स्थः = सदय नियमों के 
अनुसार ग्यवहार करनेवाला, सय नियमों मे स्थिर रहनेवारा ॥ 
३ क्षोमं चर, निवासस्थान, कल्याण, दितः, योगक्षम 18 रोदसी = 
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अकाश गौर षय्वी, खगं भौर एरय्वी, युलोक ओर प्रथ्वो । ५ सद्म = 
घर, स्थान, वैठने का स्थान 1६ रज्ञः= अन्तरिक्ष, मध्य रोक । 
७स्कमू = स्थिर करना । 

हि) 701 (सः) €, 1018 (तस्थाः) ४076 १० ४6 [४ प्न 
(दिवः) ° € ९४१७ ४०१ (सः पृथिव्याः) 0 € ल्भा, 
(अस्कभायत्‌) 72:80 8 (केम) 90०१९ 10 (मही रोदसौ) 00४7 


006 &7&४6 977096४8. (महान्‌) ¶116 € १९४४ ००९, (जातः) 


76 070 (वि अस्कभायत्‌) 9260 ‰797४ (मही) ४116 ०11४१ 
०९७, (चां ) ४116 11९9४९7, (पा्िवं सद्म) था] 0०७ (च 
रजः) 910 201 -7€&10. ` 


पति (४ 


स बुधन्यादघ्र जनुषोऽभ्ययरं बृहस्पतिर्देवता 
सम्राट्‌ । अहयच्छुकरं ज्योतिषो जनिष्टर्थ 
। ख 
य्युमन्तो वि वसन्तु विधाः ॥५॥ 
पदानि सः । बुध्न्यात्‌ । आष्ट । जनुषः । अमि । 
अग्रम्‌ । इस्पतिं; । देवतां । तस्य॑ । सम्‌ऽराट्‌ । अहः । 
यत्‌ । शुक्रम्‌ । ज्योतिषः । जनिष्ट । अथं । दऽमन्त॑ः । वि। 
सन्तु । विप्रः ॥५॥ ९ 
_ -न्वियः- सः जनुषः बुघ्न्यात्‌ अग्रं अमि आष्ट । 
दस्यति; देवता तस्य सम्राट्‌ । यत्‌ ज्योतिषः शक्तं अहः 


जनिष्ट । अथ दुमन्तो विप्रः वि बसन्तु ॥५॥ 
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अ्थ-- (खः) बह (जनुषः) जन्म के (बुध्नात्‌) मूढद्यान स 
(अग्रं) उच्च स्थिति को (अभि आघू) खव भकारे प्रा हआ । 
वी (बुहस्पतिः) वृहस्पति (देवता) देवता (अस्य) इस ॒विश्व 
का (लघ्नाय्‌ ) पक मात्र महाराज्ञा दै । (यत्‌) जब (ज्योतिष) 
अकाश्चका (शुक्रं अहः) शुभ्र दिनि (अजनिष्ट) भकट इजा (अथ). 
तव (यमन्तः विभः) तेजस्वी विभ (वि वसन्तु) विद्येष रीतिखं 
निवास करने रगं 1 युः 

भआवार्थ-- जन्म लेनेके लि प्रथम स्थिति से उन्नत होते होते वह 
अलन्त उच्च अजन्मा अवस्था को परापत होतः दे । यह ज्ञानमय देव ही संपूण 
विश्च का सम्राट्‌ है ! जव इ के काश का छन्न दिन छल होता है, तव ही 
तेजस्वी ज्ञानी जन अपना उच जीवन व्यतीत कर सकते द 1 


मन््रस्थ पदोके अर्थं । 


१ बुध्न्यः = मूलस्थान, अधोमाग । २ जनुषः = जन्म । ३ अघ्र अन्त, 
उच, अन्तिमि। ७ वुदस्पतिः = ज्ञानपति। ५ विभ्र = ज्ञानी, सन्तः महन्त । 

(षः) घ९, (इुच्नयाव्‌) 1०८ ८ तय (जलुषः) ०४९ 
7४, (अमि आष्ट) ४४४४ १४४४१०९१ (अघ्र) प ४० ४४९ 
इप्राणणा४ ४0९० (वृहस्पतिः) ४6 11111111 
ग [००10७ ४8 (देवता) ४0९ त रणए ४०० (सम्राद्‌) ४४९ 
8016 हणाथः (अस्य) ० ४११8 ०110. फ 060 (ज्योतिषः) 70४५ 
718 1४ (छक गहः) 0८९) ४ १९२ 18 0प्, 96० ४९ (विप्राः) 
२४४९8 (वि वसन्तु) फ71] 15९ (मन्त ६) ४) 211 पलः 1पऽप्€- 


नूनं तद॑स्य काव्यो हिनोति म॒हो देवस्य 
य॑स्य धाम॑ । एष अज्ञे बहाभिः साकमिर्था पूव 
अर्थेगविषविते"ससन्तु ०, [10111760 0 €6871001 


(१०८) 


पदानि-- ननम्‌ । तत्‌ । अस्य । काव्यः। हिनोति । महः \ ध. 
देवस्य । परव्यस्यं । धाम॑ । एषः । जङ्ग । बहुऽभिः । साकम्‌ 1. ` 
इत्था । पूर्वं । अधं । विंऽसिते । ससन्‌ । ख ॥६॥ 


अन्वयः-- काव्यः अस्य पूवस्य महः देवस्य तत्‌ धाम 
नलं हिनोति । एष इत्था बहुभिः साकं जज्ञे पूर्य अर्धे विषिते 
संसन्‌ लु ॥६॥ 


अर्थ- (काम्यः) कवि (अस्य पृव्येस्य ) इख पराचीन (महः देवस्य) 
बडे दे वकां (तत्‌ धाम) वह स्थान (नन दिनोति) निःखंदेह प्राक्त 
करता हे । (पषः) यह (इत्था) इस तरह (बहुभिः साकं) बहतो 
के साथ (जज्ञे) प्रकर इआ, परन्त ॒(पवं अधं चिषिते) प्वदिश्चा 
छा अध खलने पर भी वं अन्य (स्तन) सोते रदे, (न) यद 
आश्चयं हे । 

भावाथे-- हानी हि निःसंदेह इस सवसे प्राचीन महादेव के स्थान को 
आप्त करता हें । यद्यपि यह ज्ञानी वहुत अन्यो के साथ जन्मा था, तथापि 
जव उदय हु आ, तव अन्य सोते रहे ओर यद ज्ञानी जागता रहा, इस लिए 
यह छताथं हुभ। । 


मन्नस्थ पदक अथ । 
१ काव्यकवि, ज्ञानी, तत्वज्ञ, कान्तदर्था । २ प्यः प्राचीन, पुराण 
¶द्ष । ३ धाम~स्थान । 8 पुवं अध~पूवे दिशा का बाधा माग। 


५ विषित=दुला इभा । ६ खसन्‌ (सस्‌) सोना, निद्रित रहना, आलसी 
रहना, पुरषाथं न करना | 
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(१०९) 


(काव्यः) {116 8०९९ ०९४ (नूनं) रल] (डिनोति) 7€00),63 । 
(षाम) € ४००९० (अस्य मह) ण 118 (७८६४४ (प्यस्य) 


 -कृपण्छरम्‌ (देवस्य) ७०१. (एषः) १७ (इत्था जज्ञे) 2.8 1 पड 


` 000 (बहुभिः साकं) ४१7४] ९ 1016 ६€अ9€ 1१", ४८८ 


` ` प्छ 9]] (षन्‌) शप०,४६१९ (वु) 116 (पूवं अर्घं) ४06 


६०३६०77 18! (विषिते) 8 019९०९५. 
योऽथर्वाणं पितर देवच॑न्धुं ब्रहस्पति नमस्व 
च गच्छत्‌ । सवं विश्चैषां जनिता यथासः कविदेवो 
न दभांयत्स्व धावान्‌ ॥७॥ ` ं 
पदानि यः । अर्थ्वाणम्‌ । पितर॑स्‌ । देवबन्धुम्‌। 
बृहस्पतिम्‌ । नम॑सा । अन॑ । च । गच्छत्‌ । स्वम्‌ । 
वि्चेषाम्‌ । जनिता । यथां । अस॑ः । कबिः। देवः । न । 
दभौयत्‌ । स्वधाऽवान्‌ ।७॥ । 
-अन्वयः- यः अथवीणं देवबन्धुं पितरं वृहस्पति नमसा 
(यथा त्वं विश्वेषां जनिता असः' इति च अव गच्छत्‌ । कः 
.स्वधावान्‌ देवः (तं) न दभायत्‌ ॥५७॥ 
अ्थ-- (यः) जो (अथर्वाणं) अचजञ्च, स्थिर, (देव-बन्धु) 
सब देवौ का बन्धु, (पितरः) सब का पिता, (वृहस्पति) ज्ञानपति 


। परमेश्वर को (नमसा) नञ्रतापुवंक + देव | (यथा) निम्संदेह 
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` (११०) 


(अवगच्छात) जानता हे, (तं) उख का (किः स्वधावान्‌ देवः) 
जानी स्वयं खम्थं देव (न द मायत्‌) नाश्च नह्य करता । 

मावा्थ- जो परमेश्वर को सब का पिता, सव का वन्धु, सवोधार, 
सर्वज्ञ जर व का उत्पादक जानता है, उसका नाह नहीं होता, क्योंकि 
वही इश्वर उसकी रक्षा करता है । 


मन्वस्थ पर्दोके अर्थ ! 


१ अथर्वा=अचग्बल, सिथर, सुदृढ । थवै =गति, चचलता, अस्थिर । 
२ देवबन्धु= देवतामां को इकट्ा करनेवाला, देवों का दितकतां । ३ दम्‌= 
नाश करना । ४ स्व-धा-वान्‌ = अपनी निज धारण-शक्ति से रहनेवाल । 


(य) '110 ६३ (अवगच्छत्‌) 8181] 2.]7]0०४८॥ ४0९ (अथर्वाणं) 
700-010810्, (देषबन्धु) 07011167 07 १६१४६९३, (पित्तरं) धप्ाथः 
ण 9]], ४०0 (हस्ति) 9117 ७०१ 9० (नमसा) 
फणाऽप]) 1101 (यथा) ४8 (त्वं) “10 ६ (विश्वेषां जनिता) ५116 
९7९०८0९ 0 81] ४1०28. (कविः) {11018 86 (स्वधावान्‌ ) 
8616९०१९ (देवः) 6० (न दभायत्‌) 716९7 10] ७8 (तं) 
110. न 

गूढ विद्या का सूक्त 1 


वेद में अनर गूढ आत्मविद्या के सूक्तै, उन में से यह एक दै) 
` अध्यात्मविद्या के सूक्त समञ्चने के लिये अद्यत कठिन होते दँ, अतः वारंवार 
सनन किये विना समञ्च मेँ नहीं भते । एते सूक्तं का यह एक नमूना यहां 
दिया दै । जो पाठक विद्ेष मनन करगे, वै अच्छे मनन के पश्चात्‌ दहि इसको 
समश्च सकते दे । निम्न लिखित प्रकार इसका मनन हो सकता दै-- 
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(१११) 


(*) 
| (१) सवते पदे ब्रह्म सर्वत्र गुप्-अमप्रकट-था 1(र) (प्रथम १ 
जज्ञान) पश्चात्‌ वह गुप ब्रह्म खष्टि के आदि म अति 1 श 
होति दि उस का रूप ( वेनः=कतः स 
हभा 1 (३) वह ब्रह्म प्रकर दं ष प 
प्रय होनियोस्य था, (सीमतः सुद्चः वि आवः )उसौ की 4 
जादा के किरण कैलने लगे 1 (४) उसके अन्दर (बध्न्याः श 
विष्ठाः) अनन्त पदाथ विष व्यवस्था ₹ रहे थ, ओर वदी (सतः 
असतः च योनि ) सत्‌ असत्‌, चेतन जड का भदि-कारण था। 

॑ (र) ध 

यद जो (खतः असतः च योनिः) चेतन गोर जड का आ 
पि शे, पितृ्क्ति से युक्त भकाशमय 

= उसी दा नाम (पव्या ररी) ध 
8 वह (भवने- स्थाः) सव भुवनो >, सव वस्तुर्ओं में स 

1 री (्रथमाय जनुषं 
त्‌ बह व्यापक दे 1 यद आदिशक्ति, सबकी जनन जन्‌ । 
स अथम खट निर्माण करने के स्यि मुख्य र्णा अगि श 
र ह । इसीसे सव खष्टि को उत्पत्ति होती है । इस स मे भोजन 1 
दौर न करनेवाङे एसे दो भद होते ३ 1 वेद में इन को "खाशान, व 
रेखा (ऋ० १०।९०।४ म) कदा द! जो सृष्टि अन्नमक्षण कर्‌ 


1 


चे सख्चं ‡ श्रीणन्त) उस खानेवालों के ङ्य उक्तम 
( तस्तरे धास्यवे सुख्चं घम श्रीणम्तु) उघ जा 


करने मैः 
अन तैयार किया जावे, जिसको खाकर चे प्राणी पुट हं ओौर काये 
समथ बने 1 


(३) - र 
` इख प्रकार खष्टि की उत्पत्ति होनेपर, कई लोग विद्धान्‌ होकर ४ 
करने लगते द 1 उनमें स (यः विद्धान्‌ ) जो ज्ञानी हुमा ओर वन्य 
सब के साथ वंधुत्व का व्ग्रवहर करने कगा, जो विश्ववधु अथवा विश्वामन्न 


हुभा, वह भेषठ होकर (देवानां विश्वा जनिमा विवक्रित) अभि, जलः. 
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(१९१२) 


"वायु आदि सब देवताओं की उत्पत्ति के संवेध के नियमों का यथातभ्य वणेन 
करता है, इतना ज्ञान उको भप्त होता है। वदी इस विश्व के (मध्यात 
-नीचैः उच्चैः) वीचमेसे नीचेसे भौर'उच्च स्थानसे, अथात्‌ विश्वमे से हरएक 
"वस्तु में स्थित (ब्रह्मणः ब्रह्म उउजभारः) बह्म से यह ज्ञान ओर सामभ्य 
आप्त करता ३, इष ज्ञ नते (स्व-धाः अभिप्रतस्थो) अ।त्माकी अदूमुत निज 
शक्ये हि चारों भोर से उसके सामने प्रकट होती द 1 अतः वह सर्वत्र 
विधव में बह्म को जोतपरोत देखता दै । ९ 
(४) ९८ 
बह परमात्मा (ऋत-स्थाः) सत्य नियमों भ सदा स्थिर रदनेवाला दै. 
कमी ऊटपरंग कायं नदह करता, उसीने (दिवः पुथिव्याः क्षेम अस्कभा- 
यत्‌) अकारसे पृथ्वीपर्थत के संपूण विश्वको अपना घर बनाया ड, 
अथवा इस विशव के योगकेम का सुस्थिर प्रवेध किया दै । (द्यां रजः पार्थिवं 
सद्म च अस्कभायत्‌) उपने आकाश, अन्तरिक्ष ओर पृथ्वी को अपरने 
स्थान मे स्थिर क्रिया, यदी उसका घर है, क्योकि इषे हि बह रता ३ 1 
& (५) 4 
म्य सवख अथम (जनुषः बुध्न्यात्‌) जन्ममरणकी सव से नीचे की 
अवस्था मे रहता दै, उससे उपर उठते उठते वह एक समय (अग्रं अभि 
आष) उच्चतम अगृत-अवस्या को प्राप्न करता दै | साधक की यदी उन्नति 
ई । इस समम्‌ इस की उपास्य (देवता वृहस्पतिः) देवता ज्ञानपति परमात्मा 
` दी ह, इस समय यह साधक उसको (अस्य सम्राट) इस संपूण विश्व का 
एक दी सम्राट मनता हे । इस परमात्मा के (ज्योतिषा शभ अहः) 
अक्राश वे जो छर तेनखौ दिन (अजनिष्ट) वनता ३, उसी चद दिनम 
((चूमन्तः विप्राः) परमेश्वर की कांतिसे कातिमायू हुए हए ज्ञानी जन 
(वि वसतु) स्न विचरते ह । एते ज्ञानी ही इस विश्च मे संचार करं । 
जब एते ज्ञानिर्योसे यह विश्च भर जायगा, तभी इस भूमिपर स्वगंधाम होगा । 
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(६) 


(काव्यः) ज्ञानी हि (अस्य पुवंस्य महः देवस्य धाम) इस उराण पुरु 
वरमारमाका धाम (हिनोति) अप्त करता ह | यद्यपि यह साधक ( बहुभिः 
साकं जज्ञे) अनेकों के साथ.जन्मा था" इ के जन्मके समथ अनेक मनुष्य 
जन्मे ये, तथापि वे (परं अधे विषिते ससन्‌) पव दिशे सुय ऋ उदय 
होकर दिशा खुर जने के समय सोतेषटि रहे ये अत्वे वैते हिरहे ओर 
यद्‌ जागता रहा, इता यद उन्नति को प्राप्त हु ओर अमरपन का भागी 
इभा । इसल्यि साधकको सदा सावध रहना चाहिये 1 


(७). ॥ 
(अथर्वाणं . देषवन्धु) शंत गंभीर देवोका सहायकं ( पितरं ` 
बुहस्पति ) प्रमिता ज्ञानरूप परमार्मा ही (चिश्वेषां जनिता) 
सर्वोका जनक डे, (यः अवगच्छत्‌) एसा जो जानता है मर (नमखा) 
उसको नमन करता है, उसकी भक्ति से उपासना करता डे, (तं) उस सक्तं का 
(कविः स्वधावान्‌ देवः) ज्ञानी स्वर्यमू देव परमेश्वर (न दभायत्‌) कमी 
-नष्टश्रष्ट नहीं करता, उसको बचाता ओर उन्नत करता हे । 
: # >  : 
इस तरह वारंवार मनन करने से इस सक्त का आदाय सनमे भ्रकट होने 
लगता ड । इस सूक्तके अनेक अथे किये जा सकते है, इनक सुचना मन्नस्य `: 
. पदोके अथं देते समय एक पद्‌ के अनेक अथं देकर, तथा हिंदी ओर अभ्रजी 
ने जु अर्थं का मेद्‌ द्यौकर बताई है । परु पाठक इस समय उन अनेकविध 
अर्थो के षान पड, एक ही खरल अथे जानं ओर मननद्धारा समक्षने 


क यत्न करें 1 
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स्मरण रखनेयोग्य वाक्य । 


९. प्रथमं ब्रह्म ज्ञानं, सीमतः सुख्चः वि आदः = परे ब्रह्म 
अकट हुभा ओर उक सीमासे प्रकाश फैलने लगा । 

२. सतश्च अखतश्च योनिं वि व= यी सत्‌-असत्‌ [चेतन-जड,. 
परुष-श्रकृति, सत्रज्ञ-शेत्र| का मूढ कारण प्रकट हुआ । 

३. इय भुवनेषठाः पित्रा राष्ट जनुषे अभ्रे एतु = यह सन भुवनः 
में रदनेवाली पितृशक्ति से युक्त तेजस्वी आदिशक्ति ष्टि _ उत्पत्ति करने के. 
स्थि भागे होकर भ्ररणा करे, करती हे । 

४. विद्धान्‌ विश्वा देवानां जनिमा विवक्ति = ज्ञानी सव देवां की 
उत्पत्ति का ज्ञान उपदेशद्वारा कता है-अमि, जक, सूय के विषय में यथाय 
ज्ञान कहता है। 

५. ब्रह्यणः म्यति नाचः उच्चः बह्म उज्जभार व्रह्मक उच्च 
मध्य भौर निम्न स्थानों से अथीत्‌ संपूण ब्रह्मसे ज्ञान आप्त होता है, संपूर्णः 

जह्य ज्ञानमय होनेसे उससे ज्ञान अकट होता है। 

६. स्वधाः अभि भ्र तस्थौ आत्मा की धारणदक्तियो उसी ब्रह्मसे 
 अकट होती 

दिवः पृथिव्याः रजः सद्म सः अस्कभायत्‌= तीनों लोकः 
मिश्र्‌ जो एक घर है, उस घर को परमेश्वरनेहि स्थिर किया दै। 
€ सः ऋतस्था वह सल नियमों मे रहनेवाख हे । वह स्थिर 
नियमों से कायं करता है । 

९ सः जनुषः वु्न्यात्‌ अग्रं अभि आट = बह जन्म के मूलसे 
अजनमावस्था के अग्रभाग को प्राप्त करता है। 
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१०. अस्य वुहस्पतिः देवतां सघ्राट्‌= इस वश्च का एक्‌ मत्र 
महाराजा परमेश्वर ही है, दूसरा कोई नहीं । 

११. ज्योतिषः शुक्तं अहः अजनिष्ट, युमन्तो विभाः धि वसन्तु 
जब परमास्मा ड ज्योतिका भाश होकर दिन खलता है, तब ज्ञानी 
संतमहन्त खुखसे विचरते हं । 

१२. नूनं काव्यः पुञ्य॑स्य मदो देवस्य धाम दिनोति= निश्चय से 
¶ सनातन महदेव ऋ स्थान ज्ञानी ही प्राप्त करता है । 

१३. पथ बहुभिः साकं जज्ञ, पुव अधं विषिते ससन्‌= यह ज्ञानी 
यद्यपि बहुतां के स।थ॒ जन्मा था, तथापि अन्य लोक सू्ै-उदय होनेके 
समय सोते रहे, इसण्े प्रकाशे लाभ न उठा सके । यद जागता रहा 
इसल्यि लाभ उने मे समथ इभा । 

१४. यः पितरं नमखा अव गच्छात्‌, तं कविः न द्भायत्‌= जो 
अपने परम पिता को नमस्कार करके जानता हः उसका ज्ञानी पिता कभी 
नाश्च नहीं करता। 


भाईवहिन के विवाह का निषेध । 


[= १०।१०।१-३४; अथर्वे० १८।१-१४। 
[ऋषिः- (१,३,५-७, ११,१३) यम लौर (२,४,८-१०,१२,१४) 
यमी । देवता- (१,३,५-७, ११,१३) यमी ञ।र 
(२,४,८-१०, १२,१४) यम। त्रिष्टुप्‌ । ] ~ * 


ओ चित्सखायं सख्या व॑दव्यां तिरः पुरू चिद्णवं ` 

पितुनेपात द॑धीत [०५। 
जगन्वान्‌ । पितुनैपांतमा द॑धीत वेधा अधि क्षामे 
परतरं दीध्यानः ॥१॥ 
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पदानि- ओ इतिं । चित्‌। सखायं । सख्या । वृत्यां । 
। म तं 
तिरः । पुरू । चित्‌ । अणेवं। जगन्वान्‌ । पितुः । नपातं । 
 आ। दधीव । वेधाः । अधिं । क्षमि । प्रऽतरं । दी््यानः॥१॥. 


अन्वयः (यमी आह=) सखायं सख्या ओ वित्‌ 
बदृत्यां, तिरः पुरू अणेवं चित्‌ जगन्वान्‌। अधि क्षमि प्रतरं ` 
दीध्यानः वेधाः, पितुः नपातं आदधीत ॥१॥ 


अर्थ-- (यमी कती हे) = (सखाय) मेरे मिन को (सख्या) 
मैनी के साथ ( ओ चित्‌ ) निःसंदेह ( बवुत्यां ) प्रात . करू, 
वरण करू, जिससे (तिरः पुरू) गुन ओर बडे (अणेवं चित्‌ ) 
संसारखमुद्र के पार (जगन्वान्‌) वद जा सके । (अधि क्षमि) 
सख भूमि के उपर (प्रवरं दीभ्यानः) बडे मविष्य कारु का 
ध्यान करता हुआं (वेधाः) ह श्ानी (पितुः नपात) अपने पिता 
के पोते को मुच मे (आदधीत) आधान करे । 

भावार्थं -- (यमी बहिन अपने भाई यम से कहती दै) हे भाई | त मेरा 
दितकतौ दे, अतः तेरे साय विशेष भकार की मित्रता मँ करनी चादती हूं । इस ` 
भैन्री के व्यवहार से इस संसारसमुद्र के पार तु सुख से ज। सकोगे । भविष्य- 
कालप्र ध्यान देकर हि वह व्यवहार करना है ! भतः तू. अपने पिताक पोता 
मेरे सथ उत्पल कर अर्थात्‌ सुञ्चसे विवाह करके सुक्षसे सतति उत्पन्न कर । 


| मन्तरस्थ पदोके अर्थ । 
१. सखा = मित्र, सहवारी । २. अणवः = समृद्रः भवसागर, संसार- 
समुद्र | ३. तिरः = गुप्त, ज्रकट, जिस का सव भाग अद्रय हं । 
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४ ४००३ 888- (ओ चित्‌ ) ?977 ए०प1 ] (वद्या ) ज? (सखाय) 
$ १69१ (सख्या) ४० ०] 716०१811} 8० ४0४४ (वेधाः) 
१८ 59९ (जगन्वान्‌) ०08 ९० 888] (तिरः) ४४7० (पङ 
अवं चित्‌) ४1118 106 0664 0 1122, (दीभ्यानः) 261९ ए९- 
. णष्ट (अतर) ४९ १४१६ ६४६ 71] ००९ (अधि क्षमि) ० ४818 
९&16}, 16 8101 (आदर्षातत) ०४४४ (पितुः नपात) & 8000, ४06 
25816 01 18 धधा" 


न ते सखा सख्यं व॑टयेतस्सरक्षमा यद्विषुरूपा 
भवाति । महस्पुत्रासो असुरस्य वीरा दिवो 
धतौरं उविंया परिं ख्यन्‌ ॥२॥ 


एदानि- न । ते । सख॑ । सख्यं । वष्टि । एतत्‌ । सऽ- 
सष्मा । यत्‌। विषुऽरूपा। भवाति । महः । पुतरासंः । 
असुरस्य । वाराः । दिवः । धर्तार; । उविंया । परि । 
रूयन्‌ ॥२॥ 

अन्वयः- (यमः आह) ते सखा एतत्‌ सख्यं न बष्टि । 
, यत्‌ सलक्ष्मा विधुरूपा मवाति। महः असुरस्य पुत्रासो बीराः 
दिवो धतौरः उविया परि ख्यन्‌ ॥२॥ ` ४ 

अर्थ-- (यम कतां है) (ते सखा) तेरा भिन्न (पतत्‌ सख्यं ) 
दस तरह दी मिश्रता (न वष्टि) नद्यौ चाहता, (यत्‌) जिसमें 
, (खलक््मा) समान लक्षणोवाखी सरी (विषुरूपा) विषम रक्षणो. 
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बाली ज्ञेसी (भवाति) दो जाती रे। क्योकि (मदः असुरस्य) 
बड़ प्राणदाता ईश्वर के (उर्विया) बडे (पुञाखः वीरः) जो वीर 
पञ हं, जो (दिवः धर्तारः) रोक का धारण करनेवाले हेः 
इस का (परि ख्यन्‌) निषेध करते हं । 
भावाथं- (यम यमीका निषेध करताह) हे यमी! तू जिस प्रकार 
की भिन्नता चाहती हे, अथात्‌ पतिपत्मीरूप रहकर भाईबहिन संतान उत्पन्न 
करं, यह जो तेरी इच्छा है, वैसी मित्रता तेरे साथ नदीं करना चाहता । 
क्योकि भाईवहिन समान लक्ष्णोवाठे होते ह, परन्तु विवाह तों विषभ लक्षणों 
से युक्त ब्रीपुर्षो मे हौ होता है । अतः तेरे साथ मेरा विवाह होना असंभव 
हे । एसा करनेसे हम दोनों के समान लक्षण होते हुए, हमें विरुद्ध लक्षणों 
जसा व्यवहार परस्पर करना पडेगा । लोक का धारण करनेवाके ईर के 
महा वीर भी इस बातक्रा निषध ही करते हं इसख्यि यह हो नही सकता । 
यम ओरं यमी ये युगम भाईं-वहिन एक ही वार गमे रहेये। यमी 
के कथने आगे मन्त्र ५ म अवेगा कि हमारा विवाह गै ये हि ईश्रके 
द्वारा हआ हं । यम इस से सहमत नहीं होता भौर निषेध ही करता हं । 
मन्वस्थ पदों का अर्थ । | 
१ सलक्ष्मा = मान लक्षणों से युक्त, भाई ओर बहिन; जो वंश, गोत्र, 
जाति, कुल, पिता, माता आदिमे समान होते हं । समान लक्षणोवालों में 
विवाह नही होना चाहिये । २ वि-ष-रूपा=विश्दध लक्षणो से यक्त, जो वंश. 
गोत्र, जाति, कल, पिता, माता भादि से समन हों, विषम लक्ष्णोवालो मे 
विवाह करना चाहिये । ३ महः = वडा ईशर । ४ असुर = (अञ+र) 
अघ अर्थात्‌ जीवन देनेवाला । ५ बौीरः = (वीरयति) जो दोष को दूर 
करता हं । ६ दिवः धर्ता = चयलोक का आधार। ७ उर्विया = बडा, 
महान्‌। ८ परि ख्यन्‌= (परि) विरुद्ध (ख्या) कहना, निषध करना । 
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प 009 978 ू९78-(ते सखा) {11 € (न वषि) १९८९१९६8 
20४ (एतत्‌ सख्यं ) ४1†8 [तंव ० {60व8४970, (यत्‌ सलक्ष्मा) 
1019) 6008068 9 फ००97, 110 18 69 10 10त760 
(विषुहपा)88 9 8192067. (पुत्राः) 7116 50,8 (असुरस्य ) % ४6 
एका [.0५,(उर्विया वीराः) ४16 &769४ 1617068, (दिवः धतारः) 
ऽप्]०४८८8 ग 16४९0 (परि ख्यन्‌) 81191] ९००6 (18 


उद्ान्ति घा ते अश्त।स एतदेकस्य चिच्यजसं 
मत्यैस्य । नि ते मनो मन॑सि धाय्यस्मे जन्युः 
पतिस्तन्वमा विंविर्याः ॥३॥ 


पदानि- उदन्ति । घ । ते । अस्रतांसः। एतत्‌ । 
एकख । चित्‌ । स्यजसै । मत्थैस्य । नि । ते । मन॑ः । 
मन॑सि । धायि । अस्मे इतिं । जन्युः । पतिः । तन्वं । 
आ । विविश्याः ॥३॥ 

अन्वयः- ते अगतासः एकस्य मलत्येस्य एतत्‌ त्यजस्‌ 
, उदन्त घ । ते मनः अस्मे मनसि नि धायि । जन्युः पतिः 
तन्व आ विविश्याः ॥३॥ 

अथ- (यमी कती है-) (ते अमूतासः) वं अमर द्व 
( एकस्य मत्यंस्य ) पक मनुष्यका ( पतत्‌ तयजसं ) यह त्याग 


( उशन्ति घ ) निःसंदेह चाहते ही हं 1 इसलिये (ते मनः) 
तेरा मन (असे मनखि ) मेरे मनमे ( नि धायि) स्थिर कर 1 


0-0. वु ८०त) 11811 0066101. 01011266 0 68004011 ४ 


(१२०) 


ओर ( जन्युः पतिः ) जनक पति होकर मेरे ( तन्वं ) शरीर 
के प्रति (आ विविश्याः ) प्रविष्ट हो । 
भावाथे- ( यमी कहती है फि, हे यम ! जो तु. कहता ह कि, केभ्यमर 
देव यह सम्बन्ध नहीं चाहते, इसका निषेध करते हें, यह अशुद्ध है ) 
निःसंदेह वे देव मनुष्य के इस तरह गभौधान करनेके वी्यत्यागरूप कर्म को 
` चाहते हें 1 इसच्ि तु अपना मन मेरे मनके साथ मिलाओ गौर सुक्च 
मं संतान उत्पन्न करनेवाला जनक ओर मेरा पालक पत्ति होकर मेर 
स्वीकार कर। 


मन्त्रस्थ पदाका अर्थ । 
१ अमृतः = ममर, देव । २ त्यज्ञल्‌ = त्याग, दन । ३ मत्वं = 
 मरणधम ।  ज्ञ्युः = जननकता । 


४८) 588 (घ) पाक्‌ (अण्तासः) ४1088 17100071818 
(उशन्ति). ४४०४ (एतत्‌) {16 (त्यजसं) 77087 (एकख मत्य॑स्य) 
0४16 पाण] पठ, (ते मनः) धवल 6, 1.9.11. .8. 
णह 10866 (अस्मे मनसि) 17 फ़ पणपत्‌ णत्‌ (जन्युः 
1 10718 ७४४०१ (तन्वं जा विविर्याः) ४६1२९ ४१ 
९०08078 {2 706. 


८ न यत्ुरा चकृमा कद्ध नूनमृतं वदैतो अचरतं 
रपेम । गेधरवा अ्लप्यां च योषा सा नौ नाभिः 
परमं जामे तच्च ॥९॥ 
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पदानि- न । यत्‌ । पुरा । चकृम । कत्‌ । ह । नृनं । ऋता ¢ 
वद॑तः । अर्तं । खेम । गधर्व; ] अपृऽसु। अप्यां। च। 
योषा । सा। नः। ना्िः। प्रमं । जामि । तत्‌ । नौ ॥४॥ 


अन्वयः- यत्‌ पुरा न चकृम, कत्‌ ह नूनम्‌ ऋतं वदन्तः, 
अनृतं रपेम ? गन्धर्वो अप्सु अप्या च योषा, सानः नामिः, 
नो तत्‌ परमं जामि ॥४॥ 


अथं (यम कहता है) (यत्‌) जो (पुरा) पृवेलमयमं (न 
चर्म) कभी नदीं किया था, वह (कत्‌ ह नून ) भला कसं 
अब करं ? (ऋतं वदन्तः) सत्य बोलनेवाङे हम कसे (अनतं 
रपेम) असत्य कर, या वों ? (गं-घवेः) पृथ्वीका आधार 
पिता (अप्छ) आकाशश्च के जर्खो महै ओर (अप्या च योषा). 
आप्तत्व कीभी सखीदे। (खानः नाभिः) वदी हमारा खव 
उत्पत्ति-स्थान हे, ओर (नो) हम दोनौ का (तत्‌ परम जामि) 
वदी परम संबंध भारं-बदिनपन का ह । „2 > 


भावार्थ-- (यम कता है) जो कमी हमारे जम भाईवदिनेनि पूवेका 
म नदीं किया था, वह हम आज कैसा भला कर १ हम सद्य धमै की बातें 
` बोलते हुए, असत्य काये कैसा मला कर १ हमारा परम पिता परमाप्मा है 
जोर हमारी अक्ृति माता है, ये दोनों हमारे काय का निरीक्षण कर्‌ रहे है. 
खर वे ही हमारी उत्पत्ति का भादि कारण हँ । हमारा परम सं्वेध इसी भाई~ 
बदिनपन का स्पष्ट हे । अतः इस प्रम संवेधका स्मरण करते हुए हम अयोग्य 
कायं कैसा करे! 
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मन्त्रस्थ पदोंका अर्थ । 


=कैसे। २ रप्‌ स्पष्ट भाषण करना । ३ गंधवंः= भूमिका 
-धारण करनेवाला, जगत्‌ का आधार, वाणी का आधार । 8 अप्या जलमयी, 
जलरूपी । ५ योषा= ल्ली । 2 नाभिः= नाभि, मभ्य, केन्द्र, उत्पत्तिस्थ।न । 
.७ज्ञामि= माईवदिन का संबेध । 

क ४09 978 675 (यत्‌) णा 1026 +€ (न चङम) ११००६ १० 
(पुरा) 07067], (कत्‌ ह नूनं) 1 ए 00 ४1४४ ०0 १ ^ 1०.78 
"(बदन्तः) 81069118 (ऋतं) 1121 6९०५०6९88, (अच्तं रपेम) 110 
81010 € धधा 9 पण71६1४९००8०€88 70 १ (गं-धवैः) 16 
-उपए०धडा ०1४6 €] 28 (अषु) 1 ४16 9678 (10 ४€ 
168ए९) (अस्या च योषा) ४० 50 18 ४1118 08106 (10 ४}€ 88.706 
०९८8 0 1 ४06 शृ). (रा) . 709६ 28 (नः) 0पर (नाभिः) 
„ 06४] 1069 ४८ (तत्‌) ४१४६ 18 (नौ) ०प्ः (परमं जामि) 0०३४ 
। 1181111. 


गभं चु नो जनिता दंप॑ती कर्देवस्त्वष्टा सविता 
विरूपः । नकिरस्य घ मिनन्ति तानि वेदं 
नावस्य प्रथिवी उत दयोः ॥९॥ 

पदानि- गभ । चु । नौ । जनिता । दंप॑ती इति दऽप॑ती। 
क; । दनः | त्वष्टा । सविता । विश्वऽरूपः । नकिः । अस्य । 


भ । मिति । वरतानि । बेदं । नौ । अस्य । पुथिवी । उत । 
याः ॥५] 
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अन्वयः- नो-गभ चु विश्वरूपः सविता त्वष्टा जनिता 
दृपती कः । अस्य व्रतानि नकिः प्र मिनन्ति । नो अस्य 
पुथिवी उव चौः बेद । 


अ्थं-- (यमी कहती हे)- (नौ) दम दोनोको (गमे नु) गमं 
दि (विश्वरूपः) विश्वरूपी (सखिता) खबके उत्पादकः (त्वष्टा) 
सब के रूप बनानेवाङे (जनिता) जनक देवने (दंपती कः) 
दंपति बनाया हे । (अस्य बतानि) इत कमौ का (न किः) कोहं 
नहीं (भ मिनन्ति) विधात कर सकता । (नो अस्य) हम दोनो के ( | 
इस बातको (पुथिवी उत चौः) पुथिवी ओर धुलोक ये सब अच्छी \ 
तरह (वेद) जानते हे । 

भावार्थं-- (अमी कती है) हम दोग गम मे एकौ समय ये, इससे 
सिद्ध होता दै किं, सवके निर्माण करनेवाे ईधरने दमे जन्म से दी पति-पन्ी 
ऊ नातेस ही बनाया है । एेसी उसकी इच्छा न होती, तो वह ह्मे एकदी 
समय एकि ग म एक साथ कयो रखता १ यह हमारा एक गम मे रहना 
सब को माद्ूम दी है 1 उस भुके इष कृत्य का विरोध कौन भला कर खकता 
१ क्यों कि उसकी इच्छाकाजो विरोध करेगा वह नाश्च को प्राप्त होगा।. 
अतः हे यम! तू इस प्रभु-इच्छा के अनुसार बतांव कर । 


मन््रस्थ पदोंका अर्थं 
१ गर्भः= गभाशय ये जो रहता दै, उत्पचि-पूषरै की अवस्या। 
२ जनिता = जनक, उतपरिकत । ३ द्‌ पती = पति ओर पलो, भायौ 
ओर पति 1 ४ सवषा = कारीगर, रूप बनानेवाल । ५ सविता = (सविता 
चै सर्वस्य भ सविता) = सबकी उत्पत्ति करनेवाल्य 1 ६ विश्वरूपः = संपूण 
विश्व है रूप जिसका वह देव । ७ न किः = कोई नदीं 1 ८ मिनन्ति = 
नष्टभ्र्ट करते दै । ९ व्रतं = कमं । १० वेद्‌ = जनता द । 
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` 91 88९8-~ (जु) ए €$ (गभे) 3० ४७९ ०००४ (देवः) ४76 
0१1०6 (त्व) ए पात, (सविता) 288९6४९, (विश्वरूपः) 0०ण1- 
{0८20 , (जनिता) (6६४07 (कः) ८४06 (नौ) ८8 (-दृपतो) ०००९०४७. 
(न किः) †००७ (प्र मिनंति) ९०1१४९8 (अस्य ब्रतानि) 018 ०९९०९. 
धरधिवी) 16 970 (उत योः) 910 8180 1168671 (वेद) 1६70७ 
(नौ अस्य) ०8 88 8९). 


को अस्य वेद प्रथमस्याहः क ई ददश क 
इह भ वोचत्‌ । बृहन्मित्रस्य वरणस्य धाम कदु 
जव आहनो वीच्या नृन्‌ ॥६॥ ` 


पदानि- कः | अस्य । वेद्‌ । प्रथमस्य । अहः कः। ई । 
© र 
ददश । कः 1 इह । भ्र । षोचत्‌ । वृहत्‌ । मित्रस्य॑ । वरुणस्य । 
धाम॑ । कत्‌ । ऊ हति । त्रवः। आहनः । वीच्या । नृन्‌ ॥।& 


अन्वयः- अस्य प्रथमस्य अह्नः कः बेद १ ई कः ददश, 
इह कः प्र वोचत्‌? मित्रस्य वरुणस्य वृहत्‌ धाम । हे आहनः! 
नुच्‌ वीच्या कृद्‌ उ नवः? 
अथै--(यम कता है)- (अस्य) इस (भ्रथमस्य) पदिक (अहः) 
दिनि के विषय को (कः वेद) कोन मर] जानता दै १ (ई कः) इष्ठ 
को क्रिस (ददश) देखा था ? ओर इसको (इद) यां (कः) 
किसने मला (प्रवोचत्‌) कहा १ (मिजस्य वखणस्य) सवके मित्र - 
रूप शष्ठ देव का (वृदत्‌ धाम) बहुतदी बडा धाम है! दे . (आ- 
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दनः) विषयासक्त स्री } (चन्‌) पुखषो के भ्रति (वीच्या) कपट 
चुद्धि से (कत्‌ उ) केसे भला त्‌ पेखा (जवः) बोलती है १ 

भावा्थं-- (यम कहता दै}-- जो तू गभ को बातें कहती है, वह गभेके 
अन्द्र की प्रथम गभौधान के समय की बातत ठीक ठीक कौन जानता दै? किसने 
उ्षका"पता किया ओर किसने किसे कहा १ इश्वर के ये गूढ ओर गहन 
नियम है, उनको कौन ठीक तरह जान सकता है कि गर्म मे दो जीव एक 
स्थानपर किम व्यि अयि १ यह ठीक ठीक कोई नदीं जान सकता 1 हे कामान्ध 
जो | तु एसी वतिं पुरुषों के साथ निज होकर कहती है, क्या तुचे इसकी 
ज्जा नहीं आती १ 

मन््रस्थ षदोका अथं । 

१ अहः = दिन । २ पित्र = दितकारी । ३ व ख्ण = वरिष्ठ, ष्ठ देत । 
धामन्‌ = स्थान, घर, नियम, प्रकाश, महस, जन्म, शरीर, अवस्था, 
घन 1 ५ आहनः = कामासक्त, पतित दोनेवाली । ६ वीची = लदरी, 
चचलता, अस्थिरता। 

१ 9718 208 €78- (कः) फ 70 (चेद) {०08 (अस्य) 07 ४018 
{प्रथमस्य अहः) 978४ 0.7 १ (ई कः ददश). 10 8४ 2४१ (कः) 
ए/10 (अवोचत्‌) 81911 1200181 }४ (इद) 0678 { (उहत्‌) 67९०४ ५ 
18 (घाम) ४6 19 ० ६1८ (मित्रस्य वरुणस्य) 7116190, ४16 [,०70. 
(कद्‌) १०, 0 (आ-इनः) 17०९४११] ००६ (जवः) 0४0 0प 
` "306 (नृन्‌) ४० ट (वीच्या) 611 ऽपणुा 8 60९१४ १ 


यमस्य मा यस्यं4 काम आगन्त्समाने 
योनौ सहरय्यांय । जायेव पत्ये तन्व॑ रिख्व्यां . 
वि चिददेव रथ्येव चक्रा ॥७॥ 
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पदानि- यमस्य॑ । मा । यम्यं । कार्म । आ । अगन्‌। 
समने । योनौ । सहऽशेय्याय । जायाऽइब । पये । तन्वं । 
रिरेच्यां । बि। चित्‌ । वृहेव । र््याऽइव । चक्रा ॥६॥ 
अन्वयः- यमस्य कामः, समाने योनौ सहशेय्याय, 
मा यम्यं आ अगन्‌ । जाया प्ये इव, तन्वं रिरिच्यां । 
रथ्या चक्रा इव चित्‌ वि वेव । 
अथं -- (यमी कती है) (यमस्य कामः) यमकं विषय मं 
कामविकार, (समाने योनौ) पक धरम (सदशेय्याय) साथ रहन 
फते दिप, (मां यम्य) मञ्च यमीके प्रति (आ-अगन्‌) आगयाहे। 
(जाया) खी (पत्ये इव) पति ® छिप जिख प्रकार सेवा करती 
हे, उस तरह (तन्वं रिरिच्यां) मेरे शरीर को अपण करती हु। 
जैसा (रथ्या इव) रथका मागं (चक्रा) चक्रके साथ जड जाता हे, 
डस तरह (चित्‌ विवृ्ेव) हम परस्पर भिर जांय। 
भवाथ -- (यमी कहती £ै)- हे यम | तेरे विषयमं भेरे मनके अद्र 
कामविकार उत्प इभा है ! हम दोनों एक घरमे परतिपत्नी के नतिसे रदं 
जर व्यवहार करे, यह इच्छा मेरे मनमें ह । इशकी पूर्णता तुम करो । 


मन्त्रस्थ पदका अर्थ । ५ 
१ कामः-- कामविकार, भोगेच्छा । २ योनि. - षर, स्थान, उत्पत्ति- 
स्थान, स्त्रीजननेद्रिय, भकृति । ३ श्रोय्य = सोना, शय्या । 8 सहश्चेय्य - 
साथ सोना, एक शय्या । ५ तन्‌- रीर । ६ सिचि ~ पृथ करना, जोडना 
- ७ वह ~ आधिगन देना । ८ रथ्या- मागे, जिसपर रथ चलते दै, 
रथफ़ सम्बन्धी | 
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९४; 89ऽ-(यमस्य कामै) 1068176. ४ ०0४ (आं अगन्‌) 
1४६) 00016 प 0 (मा) ८06 (यम्ब) 7 ४1, ४०४ णप 
(खदृशेय्याय) 768४ 00 ४€ (समाने योनो) 8976 0090]. 1 
{तन्वं रिरिच्यां) ००1१ थत्‌ एर ४०0१, (जाय इव) ४8 ४ 188 
(प्ये) ४० 115४१०१. [.6 ८३ (चित्‌ विषृहेव) 86660 ४० ९९ 
€४९]1 0४, (रथ्या चक्रा इव ) 11}ए९ ४९० 0ाधा०४- 1166]. 


न तिष्ठन्ति न नि मिषन्त्येते देवानां स्पदं इह 
ये चर॑न्ति। अन्येन मदाहनो याहि तूयं तेन वि 
चह रथ्येव चक्रा ॥८॥ 

पदानि- न । तिष्ठन्ति । न। नि। मिषति । एते । 
देवानाँ । स्पदच॑ः । इह । ये । चर॑न्ति । अन्येन । मत्‌ । 
आहनः । याहि ! तूयं । तेन । वि । वृह । रथ्याऽइव । 
चक्रा ॥८॥ 

अन्वयः- ये इह चरन्ति, ते येते देवानां स्पञ्चः न 
तिष्ठन्ति न निमिषन्ति । हे आहनः! मत्‌ अन्येन तयं याहि, 
तेन रथ्या इन चक्रा वि वृह । 

अ्थं- (यम कहता है )-(ये) जो (इद चरन्ति) यहां घूम रहे है 
चे (पते) ये (देवानां स्पशः) देवों के दूत (न तिष्ठन्ति) नहीं 


हरते ओर (न निभिषन्ति) नादि आख वंद्‌ करते हं । अतः हे 
(आनः) कामान् खरी ! (मत्‌ अन्येन) सुञ्चसे भिन्न दृखरेके साथः 
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, (वुं यादि) शीघ्र दी चरी जञा। (तेन) उसके साथ दि (रथ्या 
वक्रां इव) रथचक्र के स्मान (वि वह) मिरु जा । 

भावा्थं- (यम कहता है)- हे यमी ! देखो | इर के दृत सदा आंखें 
खोलकर सवत्र धूमते हुए सव के ज्यवहार देखते रहते द । वे दमारे उदार 
भी देखेगे । इसज्ि भ तुम्हारे भ्रस्ताव के अनुकूल कुव्यवदार-भाईवदहिन का 
संवध नदीं कर सकता । त्‌ कामुक हुईं दै, इलि किषी दूमरे पुरुष के साथ 
जा भौर अपनी इच्छा के भनुषार व्यवहार उके साथ कर। 

मन््रस्थ पदाके अर्थ । 

१ निमिष आंोंकी पलक वंद करना ओर खोलना । २ स्पश्च्‌= दूत, 
गुप्तदूत, गुष्ठवर । २ त्‌ य= शीघ्र । 

१ 908 208 फ €78- (न तिष्ठन्ति) 7९ ६१४०१ 20४ 8४], (न 
-निमिषन्ति) ६1167 7166 01086 67 € ९1105, (एते देवानां स्पशः) ` 
11086 860४ण९्‌§ ° 6०५8, (ये इह चरन्ति ) 10 ,2067 
-ध7णप्पत ८३ 11676. 0 (आहन) 9०४० | (तूयं यादि) 2० १८ 
(मत्‌ भन्येन) 1४1 27011167 00४0 ४० (विब्रृह) 01076 (रथ्या इव 
चक्रा) 1118 9 008970४ 1166] (तेन) एध [ष्य 


रात्रीभिरस्मा अहभिदशस्येत्सूर्यस्य चक्षुसुह 
रुन्भिमीयात्‌। दिवा पुंथिव्या मिथुना सर्बधू 
यमीयमस्यं बिभृयादजामि ॥९॥ 


1. 


पदानि- रात्रीभिः। अस्मै । अह॑ऽभिः। द्येत्‌ खर्ैस्य। 
चश; । धः ।*उत्‌ । मिमीयात्‌ । दिवा । पृथिव्या । मिथुना । 
-सवषू इति सर्वधू । यमी । यमस्य । बिभृयात्‌ । अज।मि ॥९॥ 
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अन्वयः- वर्यस्य चुः श॒हुः उन्मिमीयात्‌, सः अस्रै ¦ 
` रात्रीभिः अभिः च दस्येत्‌ । दिवा, परथिव्या सबन्धू 
 -मिथुनाः। यमी यमस्य अजामि बिभृयात्‌ । 


अर्थ- (यमी कदती हे)- (सुयस्य चश्चः) सयं का आंख (सुडुः) 
वारंवार (उन्मिमीयात्‌) खे, पकांश देवे ओर बह (अस्मे) इख 
यम के छियि (रात्रीभिः) रात्रिया सरे ओर (अहमि) दिनोसे 
<व्शस्येव) के, समञ्चाये । (दिवा) चुरोक के खाय (पथिव्याः) 
पथ्वी का (सवन्ध्‌) भाईंबदिनपन होते इप भी वे (मिथुना) 
यतिपत्नी के नाते से रहते दँ । वेसा ही (यमी) यमी (यमस्य 
अजामि) यम के साथ बन्धुत्वरदित सम्बन््र (विमुयात्‌) धारण 
कर 

थ (यमी कती है) -यम के सामने सूयप्रकाश्च होवे ओर उसको 
सच्चा मार्ग दीचे । दिन ओौर रात्री से उको प्रकाश भिञे अ।र उसे ज्ञान प्राप्त 
हो । दिन भौर रात्री, तथा यौ ओर धरथ्वी थे सहोद्र भाई-बदिन होते इए 
आओ पतिपल्ीवत्‌ बत रहे है, यह यमके ध्यानम भवे गोर यह ज्ञान 
होने के वाद्‌, यम यमी के साथ बन्धुत्वरदितं पतिपनौ के नाते का संबेष 
धारण करे 1 

। मन्वस्थ पदका अर्थं । 

१ द्ठा= भाषण करना, नाश करना? हंसा करना ॥ २ मुडुः= वारवार्‌ 1 
३ अज्ञामि= भाईबन्धुके नाते का नदीं एेसा संबंध । 

7 ४0 898 (सू्मस्य चश्चः) 1116 9०8 €१६ उन्मिमीयात्‌) 
79. गृ (सुहु) ०००७१४५प्‌/ (अस्मे) ०८.170; : 870 प 
<(दच्स्याद्‌) 027 810प्र 110 {116 9 (रात्रीभिः) 0 21918 

वेष्प०९ 
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0 (लहमिः) ए ११.१३, ¡8४६ ४8 (दिवा) 10 1696 
(एयिव्याः) ४।९ ८४70४ (मिथुना) 20968 006 00ण]16, ध0प्ट 
१0९ २०८ (सबन्बू) ॥{०7९त, 80 (षमी) प 801 (विद्यात्‌) 
8०णात एत्थ (अजामि) ६९ प्णणाण0९ा] ङ ५०११९५६०० (यमस्य) 
पध11 ग 972 


आ घा ता ग॑च्छायुत्तरा युगानि यत्न जामयं 
कृणवन्नजामि । उप॑ बलहि वृषभाय बाहुसन्य- 
मिंच्छख सुभगे पतिं मत्‌ ॥१०॥ 

पदानि- आ। घ। ता। गच्छान्‌। उत््‌ऽर्तरा। युगानि । 
यत्रं। जामय॑ः । कृणव॑न्‌ । अजामि । उप॑ । बब॑हि । 
बृषमायं । वाहं । , अन्यं । इच्छस्व । सुऽभगे । परति । 
मत्‌ ॥१०॥ 

 अन्वयः- ता उत्तरा युगानि ध आ गच्छान्‌, यत्र जामयः 
अजामि इृणवस्‌ । हे सुभगे ! मत्‌ अन्य पतिं इच्छख ॥ 
वृषभाय बाहुं उप बब्हि | 


अर्थ (यम कता है-) (ता) वे . (उत्तरा यगानि) आगे यग- 

दिन--(आ गच्छन्‌) आवेग, (यञ्च) जिनमे (जामयः) भाई-बहन 

होते इण भी (अजामि) पतिपत्नीवत्‌-बन्ध न दोनेके समान- 

व्यवहार (कृणवन्‌) करेगे ! यं दिन वे नहीं ह । अतः, हे (सममे). 

उत्तम भाग्यवती खी ! (मत्‌ अन्यं) मृद्चसे भिन्न (पर्ति) दुखरे पति 

का (इच्छस्व) इच्छा कर । ओर उस (वषभाय) बलवान पुरषः 
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क छिप अपना ( बाहं ) बाह (डप बशर्ि) अपण कर, देः 
देखा दे । ॑ ६ 

मावार्थं-- (यम कता है) हे यमी ! तू जो कदती है वैसा दुराचरण 
करनेन दु्ट लोग भविष्य काल मे किसी समय कदाचित्‌ होगे, तों पता 
"नदीं है । इस समय वैसा नदीं किया जा सकता । अतः सक्च मांसे मिनन 
किसी `दूसरे को पति स्वीकार कर आर उसके सामने अपने बाहु केल्य दे। 
जा । मुक्षसे वह कुकमं नीं दोगा । <. ^ 


मन््रस्थ पदूका अर्थ । 
१ घ-- निश्वयपुवैक, अथवा पादपूरण (पादपूरण उसको कहते है कि . 
जिसका कुछ भी अथै नदी होता ।) २ उर आगे लानेवृसि मविष्यकाक . 
ञं दोनेवाञे । ३ वृषम- वलवान्‌, वैल जसा इष्पुष्ट । 8 सुभगा- 
उत्तम मार्यक्चालिनो । + 
२६० 278 क्रधा३- (च) ऽप्ाशऱ (जा गच्छन्‌ >) ४1616 8091] 
०००७ (उच्चा युगानि) १०86 18८7: ९68 (यत्र) € (जामयः) 
एाव््ालःड ४०६ अं ४छा8 (कृणवन्‌ ) ए211 00 ९४8 ४1४४ 276 
(जामयः) पापं]. (खमे) 0 9िए४प०*०९ ००९ १ (उपववृदि) 
87९४6 (बाहुं) एणप्ण ४४०१ (इषभाय्‌). 0 ४06 8४]६९ ० ४ 
1०कक{प] 6८0, ४०५ (इच्छस्व) 8९6 (अन्यं परति) 0६0७ 
508० (मत्‌) 018४ 216. ` । । 
[ 4 = ४ [द 
किं आ्रातांसययद्‌ नाथं भवति किमु स्वसा 
करति निगच्छात्‌ १ | [4 
यल्निकरतिर्भिगच्छात्‌ । काम॑मूता बहे$तत्र॑पामि 
1 = 2 91 ० कि सि, £ 
त॒न्वा म तन्व सर पषाग ॥१९॥ 
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` षदानि- किं । भ्राता । असत्‌ । यत्‌ । अनाथं । भवाति । 
फै। ऊ इतं । स्वसा । यत्‌। निःऽक्रतिः । निऽगच्छीव्‌ । 
काम॑ऽमूता । बहु । एतत्‌ । रपामि । तन्वां । मे । . तन्वं । 
सं । पिगुग्धि ॥११॥ ` ५. 
, अन्वयः- किं भ्राता असत्‌, यत्‌ अनाथं भवाति। किं 
निक्रीति [+ निगच्छात्‌ 
उ स्वसा यतर्‌ : निगच्छात्‌ । काममूता एतत्‌ बहु 
रपामि । मे तन्वा तन्वं सं पिषृग्वि ॥११॥ 
„ अथ -- (यमौ कती दे-) (कि भ्राता) क्या वह भाई (असत्‌) 
` हे (यत्‌) जिससे उसकी वहिन (अनाथं) अनाथ जैसी (भवाति) 
दोगी ई (# उ स्वसा) क्या वह वदिन है, (यत्‌) जिससे उसका 
माई (निक्रतिः निगच्छात्‌) विनाशको भं होवे १ (काममूता) 
कामस मूच्छित होकर मँ (पतत्‌ बह) यद बहुत (रपामि) 
बो रष्टी हं । हे यम {.(मे तन्वा) मेरे शरीर के खाथ (तन्वं) 
अपने शरीरको (खं पिपुश्धि) जोड दे । 
~. आवाथं -- (मी कहती दै) .वद कैसा भाई दै कि जिष के होते हुए 
उसकी बहिन अनाथ होकर फिरे १ वह वहिन भी किस काम की दै कि, जो 
होती इई उसका माई नाशको प्राप्त हो १ कामके वशा होकर षी बोर रदी 
ह, पर यम मेरा भाषण सुनता मी"नहीं हे यम! भावो, हम दोनों इक्टेरहं।. 
, मन्त्रस्थ पदं का अर्थ । ` 
१ अनाथ = अनाथ, भखमथे 1 २ स्वसा= वदन । ३ नित्रीतिः्=विनाश, 
आपत्ति, ददशा, हीन अवस्या। 8 काममूता (कामेन मूछित।)= कामसे 
मृच्छित, काम से वेदोष । ५ रप्‌ मारण करना । दसं पृच्‌ = संव करना। 


॥ ) 
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क भ्ण 888 (किं ्ाताःअसत्‌) [8 116 ४ एणः (यत्‌) ज06 
[ 118 818९ | < अनाथं मवाति ) 0660168 ्0प४ 10 
(किं उ स्वसा) [8 816 8 51867 (यत्‌) 1060 (निक्छेतिः निगच्छात्‌) 
१66४०४०० ९००९8 [६० € एण्य] १ (काममूता) ०06 
एफ़ प्ण 10९6 (रपामि) 1 ए४ष्यः (एतत्‌ बहु) 61686 0211 . फ 008 
( खं पिष्श्धि ) (०16 269 970 110] (तन्वं) णप ०0९ एमे 
तन्वा) ४१४ 21 ० 


न वा उ ते तन्वां तन्वं सं पपुच्यां पापमाहयं 
स्वसारं निगच्छात्‌। अन्येन मस्परसुदः कल्पयस्व 
न ते रातां खुभगे वष्ठयेतत्‌ ॥१२॥ 


पदानि- न । वै । जु इतिं । ते । तन्वां । तन्वं । सं । 
पपृच्यां । पापं । आहः । यः। स्वसारं । निऽगच्छा॑त्‌ । 
अन्येन । मत्‌ । प्रऽमद॑; । कट्पयस्व । न । ते । आतां । 
सुऽभगे । वष्टि । एतत्‌ ॥१२॥ | 


अन्वयः ते तन्वा तन्वं न वे उ स पण्च्याम्‌ । पाप आहुः 
य्‌ः स्वसारं निगच्छात्‌ । मत्‌ अन्येन प्रथः कल्पयस्व । हं 
भगे ! ते भ्राता एतत्‌ न वष्टि ॥१२॥ 


अथ॑-- (यम कष्टता है-) (ते तन्वा) तरे शरीरके साथ (तन्वं )} 
मरे शरीर कां (न वै उस पप॒च्यां) संबंध कमी न्दी दोगा! 
उसको (पापं आहुः) पाप कते. (यः स्वसार) जो दिनके 


@6-0. 481811८8 111 ©०॥००न०). 01011260 0\/ 6७80001। 


(१३४) 


पाख ` (निगच्छात्‌) जाता, हे । अतः (मत्‌ अन्येन) मुञचसे भिन्न 
पुष के खाथ (भरमुद्‌ः इव्पयस्व) आनन्द्मोग करः । दे (खुभगे) 
भाम्यवाखी : खी ! (वे भ्राता) तेरा भारे (पतत्‌ न वष्टि) यद नदीं 
चाहता । 9४1 

 आवार्थ-- (यम कहता है) हे यमी ! दे बहिन! तेरे शरीर के साय 
ञरे शरीर का स्पश कभी नदीं होगा । वदिन के साथ एसा कुम्यवहार करना 
पाप ह। मै यह पाप कभी नदीं करूंगा । इसल्ि सुश्चसे भिन्न किसी अन्य 
पुरुष के साय आनन्द कर! तेरा भाई एेखा पोप करना नदीं चाहता । 


मन््स्थ पदका अथ । 

१ परमुद्‌ः= आनन्द, उपमोग, मौज । २ कटप्‌= समये होना, करना, 
आप्त करना । र वदू = इच्छा करना।, - . 

978 908 प्श 8- (वै उ) ए 6], (न स पषच्यां) 1 फ] ००४ 
पणा ० (तन्वं) ` ० (ते तन्वा) ण1४ ४1 00; (जहुः) 
प्र€ ०91] 11 (पापं) 8८], (यः) फ0० (निगच्छात्‌ ) 81०10 
97०४०" (स्वसारं) 118 818४९. (कल्पयख) 010 (सुद) ४ 
1169४8प्ा€8 (मत्‌ अन्येन) फ ४००४९ ४6 ०0४ जौ) 0९. 
(ते घ्राता) 1 070४116: (न वष्टि) 8९6४8 208 (एतत्‌) 178, 0 
(खमे) ४०४४९ 06 ॥ ८ 


बतो व॑ताति यस नैव ते मनो स्न चाविदाम । 
अन्या किल लां कक्येव युक्तं पारे ष्वजाते 
लिबुजेव वृक्षम्‌ ॥१२॥ । 
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(१३५). 


पदानि- बतः 1 बत । असि । यम॒ । न । ८२ । ते । 
सन॑ः। हृद॑यं । च । अविदाम । अन्या । किलं | लव 
क्याऽइव । युक्तं । परि सत॒जाते । रिबुजाऽ श्व । ¶९। १३ 
अन्वयः हे यम ! बतःऽसि बत । ते मनः स न 
एव अविदाम । अन्या किरु त्वा, कष्या ख युक्तं, ` रिबुजा 
इव वृधं, परिष्वजति ॥१२॥ 4. 
इव वृक्ष) दती द) „ इदे (जवि) ह, 
अर्थ-- (यमी कददती हे) हे यम } त्‌. (बतः) डबर , 
-यह (बत) सत्य ह । (ते मनः) तेरा मन ओर (हृदयं च ( 
(न पव अविदाम) दम नहीं जानते । (किर) वि 6 ९ 
दृखरी खी (त्वा) तुश्च (कशया युत इव) £ घोडेकं 
. साथ, अथवा (छिवुजा वृक्षं इव ) ची वषा साथ ङिपट 
जाती डे, वैसी' (परिष्वजते) आलिगन दग । ह 
आवार्य -- (यमी कहती दै) यम । तेरे मन भौर इ 44 
इस समय तक कगा नदी । निःसंदेह तू. अयन्त दुबल | | दुख ठ 
ध ही तेरा मन लगा दै, इसलिष भेरा तू 2 
` मन्त्रस्थ पदांका अथ ' | 
डद्‌। = ३ कश्या = 
= द्वल, असमथ, खद । २ विद्‌ = जानना ॥ श 
ध न शौ जिससे घोडा रथ से बांधा जाता दे। ४ छिवज्ा 
स्ता, वेल ५ परिष्वज्‌ = आंगन देना । ५ (४ 
४ 89.78- (बत) 19.81 (बतः असि) 700 9४ ध 
८व्ः08, 0 २४८०९ १ पाश] (न अविदाम) ९ 1181 
0 (ते त हृदयं च ) ४२ 1०६ 7० ४४१ 06१६. (अन्या 
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` किङ) ए] %ण०ौएलः 0082 ( त्वां परिष्वजाते ) 8091] 
01101906 ४66, (इव कक्ष्या) 98 9 &17॥11 (युक्त) 19768860 
[०8९] ००त्‌ (चिघुजा इव) ४8 8 £ णं 11916 (उक्ष) 2. ४766. 


, अन्यमू षु त्वं य॑म्य॒न्य उ त्वां पारं ष्वजाते 
लिबुजेव . वृक्षं । तस्यं वा तवं मनं इच्छा स वा 
तवाधा कृणुष्व संविदं सुभद्राम्‌ ॥१४॥ 
, पदानि-- अन्यं । ऊ इतिं । सु । त्वं । यमि। अन्यः । छुं 
इति । तवां । परि । स्वजाते । शिवुंजाऽइव । वं । तस्य॑ । 
चा । लं । मनं; । इच्छ । सः । बा । त्॑। अध॑ । कृणुष्व । 
सऽविदं । सुभद्रां ॥१४॥ | 
अन्वयः- है यमि ! त्वं अन्यं उ, अन्यः उ त्वां सुपरि- 
| ष्वजाते, रिज वृकं इव । तस्य बा मनः खं इच्छ । स 
बा तब । अध सुद्र संविदं कृणुष्व ॥१४॥ 
अथं -- (यम कहता है) दे यमि} ( तवं अन्यं ड) तु दृखरे को 
तथा (अन्यः उ त्वा) दूखरा पुखष तुश्च (सु परिष्वजाते) न्तम 
धकार आङ्िगन देवे, जलो (छिवुजा वृक्षं इव) वेक घृक्ष से 
छिपटती हे । (तस्य वा मनः) उखका मन (त्वं इच्छ). जानने की 
श्च्छात्‌ कर ओर (सः बा तव) बद तेरे मन को जानने का 
यतन करेगा । (अध) ओर (सुभद्रां संचिदं) कट्याणयुक्त सुख ` 
का अन्‌भव (णुष्व) कर। | 
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¦ (१३७) 
भावा्थं-- (यम कहता है) हे यमि! तु. द्रे पुरषो भङ्गिन दे 


लौर दूरा पुरुष तुक्च आगन देगा । उसका मन तू जान ओर वह तेरा 
मन जानेगा । धाप दोनों परस्पर के अनुकूल रहकर आनन्द प्राप्त करो । 


मन््रस्थ पर्दोका अर्थं । ` 

१९ अध = (अथ) = नंतर, पश्चात्‌, आगे, इतना होनेके बाद्‌ 
२ संविद्‌ = अनुभव, उलादुमव । ३ सुभद्रा = उत्तम, कल्याणमय । 

ए 202 9715 फ€ा8~ 0५०० (त्वं अन्यं उ) भणण्णाला,. 
पष्प] (न्यः उ त्वा) ४० 16४ भपठणलाः (ख परिष्वजते) 
6८0०९ ‡०प (लिना वृक्षं इव) ४8 ४ 07661067 11088 {106 ४९९. 
(त्वं इच्छ) 1 ४10 (तस्य वा मनः) 018 010 (खः वा तव) 
20 1 ए; कण भप०छ (अध) 9०१ (कृणुष्व) 19118 (सुभद्र 
संविद) रशा. ९४ ०९]]७०५ ०००८००0. | 

यदी सूक्त अथववेद में हे, वदां जो पाठभेद दै, वे यहां अब दिभे जति है-- 

| (अथवर का० १८ सू० १) 

. (० मे ४) ऋतं .ब्दन्तो अतं खेम । -- सा नौ 
नाभिंः०° ॥४॥ ५ । < 

को अद्य शंङ््ते धुरि गा ऋतस्य शिमीवतो भामिनो 
दुेणायून्‌ । आस्िषून्‌ हत्स्रसो मयोभूच्‌ य॒ एषां 
मृत्यामृणघत्‌ (1 जीवात्‌ ॥६॥ 

यह मंत्र थवेवेद मे भधिक दै- 

= [] ५ [1 यम्यत्राहमंस्मि | [1 
(क० मं १२) न तै नाथं य॒म्यत्राहम॑स्मि न ते तन. 
तन्वा स प॑ण्च्याम्‌ ॥१३॥ 
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(क म॑० १२) असंयदेतन्मनंसो हृदो मे भ्राता स्वसुः 
- शयने यच्छयीय ॥१४॥ 


ऋग्वेद मँ मंत्रसख्या १४ है भौर अथरवेद म उक्त प्रकार मत्र्या 
-१६ ह । उक्त मत्र का अथं एसा होता दै- 
अन्वयः-- अद्य तस्य शुर कः शिमीवतः मामिनः दुणायून्‌, 
- आसन्निषून्‌, हत्स्वसः, मयोभून्‌. गाः युक्ते! यः एषां खां ऋणधात्‌ स जीवात्‌। 
अर्थं-- (अय) जाजदि (चतस्य धुरि) सख के अभ्रमाग म (कः) छन 
-मला (शिमीवतः) कम की प्ररणा करनेवाली, (मामिनः) तेजखिनी, (दुः- 
.हृणायून्‌) करोधरदित, (आखन्‌ इषून्‌ ) मौखिक बाणस्वरूप, (हत्स्वसः) हदय 
से चलाई हु (मयोभून्‌) खलदायक (गाः) वाणी के शब्दं को (युक्ते) 
-अयुक्त करता दै! (यः एवां श्यां) जो इन शब्दो का पोषण (ऋणधात्‌) 
-करता ह, संवर्धन करता दै, (सः जीवात्‌ ) वही दीं कार जीवित रहता दै । 
भावार्थ-- भाज सद्य के ल्थि दी अपनी वाणीको कौन अ्ैणः करता 
हे १ तथा सत्कर्मो का भवत॑न हो, तेजस्विता बडे, कोधदवेषादि भाव कम हो, 
निश्चित श्म उदेदय से ही ये शब्दूपी बाण फेंके जाय, जो शब्द बोडे जांयः 
बे हदय से बोठे जांय भौर सुख वव्ने के ल्मिदि बोञे जांय, इतने 
.नियमों का पालनः करके सल्यकी पालना के च्थि ही कौन बोलतादहै१ जो 
-इतन। सद्य पालन करेगा, वदी दीं जीवन प्राप्त करेगा ओर यशस्वी होगा । 


यद यम का कहना दै । यमी ५वें मंत्रे कदतीदे कि, “हश्वरने हम 
-दोनों-यमयमीको- एक समय गर में रलकर भावहिन नद बनाया, अपि 
"पिपली बनाया दे, ईंधरने गम मे हमारा विवाह किया है । उसने जो यद 
किया, उघको तोड देना हमें योग्य नदी ।' इस यमी के वाक्य के उपरान्त 
अथर्ववेद के सूक्त में यह मत्र यम का उत्तर है। इष म यम न सामान्य रूप 
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(१३९) 


से सद्य भाषण करने का माहात्म्य वर्णन किया है । व्यथे बोलना योग्य नहीं, 
सद्य, द्यम भौर हितकारक दि बोलना चादिए । एक गभ मेँ जो जीव होति 
हे, वे बदिन अथवा भाद होते दै, उस विषय में ङकल्पना करके उनकोदि 
परभेश्वरने पतिपत्नी बनाया" करके कहना अयोग्य ह। यह वाणीका 
दुरुपयोग हे 1 एेखा कहकर यम यमी के भाषण का निषेध करता ह । 

अगि ° अस्य वेद्‌०” इत्यादि ऋग्वेद का ६ ठी मंत्र अथववेद में 
जवौ होता ३1 वह भी यमकादी भाषण दै । यम पूता है कि °मह गभे 
धी बातें किसने देखी ओर किसने कदी" ई० । 

अथर्ैवेद का "को अद्य युक्ते? (० १८।१।६) यदह मंत्र ऋगवेद 
१।८४।१९, सामवेद ३४१, ते०सं० ४।२।११, मै° स= ३।१६।४ इतने 
स्थानों मेँ आता है । सामवेद मेँ इसका पाठभेद 

'आसन्नेषामप्सुवाहो मयोभून्‌ देषा दे। 

अथर्ववेद के १३ ओौर १४ वें मत्रं में दो आधे मत्र अधिक दै-- 

न ते नाथं ` यम्य्ादमस्मि न ते तनूं ठन्वा संपपुच्याम्‌ । 

८ (ते नाथे) तेरा नाथ (अव्र) यहां, हे यमी ! (महं न अस्मि) मे नही 
| अतः (ते तनूं तन्वा न सं पच्या) तेरे शररको अपने शरीर सेमे 
सपश कदापि नीं कहंगा ।'१ घा यम कता दै, वह योग्य द, तथा ओर-- 

असंयदे तन्मनसो इदो मे अजाता स्वसुः शयने यच्छयीय । 

५(यत्‌ आता) जो भाई अपनी (स्वञ्चः शयने शयीय) बदिन के शयन मे 
सो जाय, यह (मे मनसः हृदः च) मेरे मन लौर हृदय के (असंयत्‌) 
बिशकुर विरुद्ध हे, इस मं मी यम के मनोभाव जच्छ व्यक्त हुए दै। 

अथर्ैनेद मे जो मी मन्त्र अधिक है, वे यम के मनोगत अधिक स्पष्टतासे 
व्यक्त करने के जयि अये है! अस्तु 1 यह सूक्त भाईवदिनके विवाह का 
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निषेध करने के ल्यि है । इस सूक्तम हीये यम सौर यमी एक गम मे 
। जन्मे सदोद्र भाई होने की बात स्पष्ट कही है । 


१ देवः नौ गमे दंपती कः= (रने हम दोनों को गहि पतिपली 
बनाया हे । मर ५) 

२ दिवा पृथिष्या मिथुना संधू = (नेक बोर दषवी ये पति- 
पत्नी होते हए भाईवहिन हं 1 म० ९) इपर मन्त्रका ` ष्वान यमयमी 
ये माश्वहन होते इए भी पतिपल्नी दों एेसाही है । यदह यमका 
कहना है। परन्तु इसमे (यमी यमस्य अजामि विमृयात्‌) = 
यमी के साथ बन्धुत्वदीन सम्बन्ध करे । षा ककर वे भाईेवहन 
होने की बात सुचित की हं । | 

३ दसवें मन्म भविष्यकामे देये अधोगति का समय आवेगा, जहां 
माह्वहिन भी (जामयः अजामि छृण्वन्‌) पतिपल्नी के नति 
से व्यवहार करेगे, एषा कफर माहबहिन के विवाह का निषेध 
क्षिया हं । ॥ 

8 ग्यारह मन्त्र मे (श्रता, स्वसा) मादईैवहिन का स्पष्ट उदे हं । 


५ वारे मन्त्रम (पापं आड यः स्वसारं निगच्छात्‌) बदिन के 
पास जाना पाप है, एसा कहकर यमी यम की बहिन होती है, एेषा 
स्पष्ट कहा दै। तथा इसी मंत्रमे ८ ते राता न पतत्‌ वष्टि ) 
तेरा भाई यह नहीं चाहता, देता ककर भाई का नाता स्पष्ट कष 
दिया हं । 

६ अथववेद के मंत्र मे (ञाता स्वसुः शपने शयीय, मे मनसः 
असंयत्‌) = भाई वहिन के शयन मे सोवे, यह भरे मन के विरुद्ध 
है, सा कदकर यम ओर यमी माईबहिन दै, यह स्पष्ट दशोया हे । 
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इससे यमी की इच्छा यम के साथ विवाह करने की थी ओर यम ज्ञानी 
डोनेके कारण श्रपनी बहिन के मनोगत का निषेध करता हं ओर अन्तमं दोनों 
का समन्नोता होकर यम दूरी जीसे भौर यमी दूसरे पुख्ष से विवाह करे, 
दसा निर्णय भी हा दै । अथत्‌ इ सुक्तने भाईवहिन के विवाह का पूणे 
ङ्पसे निषेध किया है! इससे सगोत्र विवाह का भी निषेध समञ्ला जा 
सकता है । 


मन््रस्थ पदोंका अर्थं 1 


९ गाः गौ, वाणी, इन्द्‌ । २ शिमीवान्‌ कमेयुक्त, सत्कर्म कौ 
ररणा करनेवारे 1 ३ भामिन्‌- अकाशमय, तेजस्वी । ४ दुहणायुः- 
क्रोधादि विकाररददित, जिस दुष्ट विकार नहीं होते । ५ आसक्ञिषुः = 
(आसन-इषुः)- सुख के वाण, शब्द अथवा वाणी यह सुखरूप धलुम्य से 
चलनेवाडे बाणं के समान द| वाण जैसा ठीक निशानेपर लवेष करकं 
छोडना चादिये, उसी तरह शब्द भी ठीक उदेश्य से दी बोल्ने चाहिये । 
दै हरस्वखः (इत्छख-असः)- हृदय से केकरे हए, हदयके वल्के साथ बोके इए 
शब्द । ७ मयोभू- खल की उत्पत्ति करनेवाले शब्द्‌ दो। < भृत्या- 
भरण, पोषण, संवधेन । ९ ऋणधात्‌-- (ऋष्‌) बढाना, सवधन करना । , 


~~ 
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४ वेदक विषयमे 
ष्यानमं रखने योभ्य ज्ञान । 
वेद्‌ । | 


वेद्‌ के विषय सें ङ सस्य ज्ञान प्रास्त करने के समय सबसे प्रथम 
वेद्‌ पक दे" अथवा वेद्‌ चार द. किंवा “वेद्‌ अनंत ह" इस विषयः 
का यथार्थं जान प्रास करना अव्यत भआवदपक हे । इस समय सदैखाधारण 
जनता मँ वेदके विषयमे बडा ही अज्ञान केका, इतना ही न्दी, 
अस्युत जो छोग सनातन वैदिक ध्म के पूणं अभिमानी समक्षे जाते है, 
उनमें भी वेद के विषय सें अद्ध विचार सुदढ हुए हैः । कटं मानते हैँ कि, 
"वेद्‌ चार हँ" मौर वे परस्परविभिन्न है, उनका कदे परस्परसंबध न्दी 
है, जिख वेद्‌ का जो अनुयायी होगा, वह उसका अध्ययन करे, उसकोः 
दूसरे वेद का दक्षेन करने की भी आवडहयकता नहीं हे । `क धार्मिक 
खार्गोका एेला ख्या हे । 
कं दूसरे छोग मानते ह, कि चार वेद्‌ तो ख्य ह, पर उनकी शाखाप्‌ 
परस्परविभिन्न हे । शाखासंहितानों का अध्ययन करने की कोह आब~ 
इयकता नहीं है । इस तरह विलक्षण मत प्रचछ्त इए है । इस कारण 
अलिक वेदका अध्ययन करनी परिपाटी टूट गथी, इससे वेदिक धमे कीः 
बडी मारी हानि हदं है । अरग्वेदका अध्ययन महाराष्ट मँ इस समय में है, 
परन्तु पचास वषं पूरे जितना था, उसका सवां माग भी इख समय नहीं 
हे । अथर्वषेद्‌ का भध्ययन तो प्रायः स ही हों गया है । ऊख दोचार 
पडत काकी मेँ तथा अयोध्या में है । सामवेद का अध्ययन मी प्रायः 
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चष दही इधा हे, युजराल, मेर वथा उनके आसपास के भदेश मं, तथाः 
काशीं मे थोडासा अध्ययन है । शाखासंहिताओों में से दक्षिण देशमें केवर ` 
चै्तिरीय सहिताका अध्ययन है, माध्यंदिन, काण्व आदि शाखाभकि विद्वान्‌. 
कवित्‌ नाधिकके पास है । रेष शाखाभोका अध्ययन प्रायः लख दी इभा हे 1 

इतना अध्ययनरोप हुजा है, तो भी बेद्धार्भेयो को इस विषयमे कोद 
खेद नदीं होता हे ओर इसके अध्ययन के र्थि कोटं किसी जगह प्रयलः 
मी नहीं हो रहा है 1 इतना ही नदीं, परन्तु इन उपरञ्ध शालो के मन्थ 
छुद्धः अुद्धित अवस्थां मिरे चाद्ये, इतनी भी इच्छा 1§$सी जगह नहीं 
दीखती ह! | 1कसी भी अन्यधर्मके धमंभन्थके विषयमे इवनी उदासीनता 
, नहीं है, जितनी वेदधम के भन्थोके विषयमे इस समय दील रही हे। 

वस्तुतः देखा जाय, तो इस समय वेदधमे के यके स्थि कट मरनेकेः 
खयि कालं रोग क्यार होगे, वेदको जुरा शब्द कहा जाय, तो सहन 
करनेके ख्यि को तैयार नदीं होगा, वेदके यश की र्षा करनेके ख्ये 
लाखों ₹० का व्यय करनेके किये रोग तत्पर रंगे, परन्तु बेदोको परिञछड 
अवस्थामें ञुद्धित करनेके ल्य, उसके स्य अथं की खोज करने के खयि, ॥ 
उस काय के खयि अलयत जावद्यक साधन निमौण षरनेके थ्य किसी, 
भकार को व्यय नदीं करेगे! ! ओर न कोद इतका भयतन करगे ! एसी. 
विचिच्र वस्था इस समय इदं हे । | 6 
 आाचीन परिपाटी के अनुसार देखा जाय, तो यह कायं घरानकि सुषुदं 

किया गया था, एेसा प्रतीत होता है । "वेदी" इस नामके कं ब्राह्मणों 

क घराने ह । ये घराने अति भाचीन होंगे, इसमें संदेह नदीं हे । जिस 
समय एकी वेद्‌" था, एक वेदे चार वेद्‌ बने नही ये, उस संमय उस 
एक वेदका भामुखाग्म अध्ययन करने का भार अपने सिर पर केनेवारे यं 
"वेदी" घरानेके रोग है । वेदी" का अथं विदं जिनके पास दै, वेदका. 
सध्ययन जो करते दँ ।! 


6-0. 48108118 ॥48| 006५101. 01011266 0 &800011 


= क 


` (१४४) 


वेदके धम के ङियि कितना घोर, भयानक समय भा गया है देखिये । 
जेन, बौद्ध, सिसी ओर अुसङमानी इन धर्मौ की जोर जाप देखेंगे, तो 
उनमें समग्र मूर धममभन्थका अध्ययन, किये विद्वान्‌ आपको कदं मिरे 1: 
केवर "वेद्‌" का ही एक पेसा धमे इत्र समय इस भूमण्डरूपर है. कि, 
जिसके मूक धमंग्न्थ पवित्र वेद्‌, का आमूराम्र अध्ययन करिया इभा 
विद्धान्‌ एक भी नहीं हे ! आर आमुराभ्र अध्ययन करने की इच्छा मी नहीं 
ह ! अन्य धर्म॑के मूर अन्थके अनुवाद-प्रामाणिक अजुवाद्‌-भनेक हो चुके 
ड, पर वेदकं प्रामाणिक अनुवाद जब तकं नहीं हा, इतनाही नहीं, 
अस्तुत चारों वेद अतिद्यद्ध. छापे भी कीं नदीं है !! ओर यदि इस विषय 
भं किसने यत्न किया, तो वही जुरा समज्ञा जाता है ! कड सनातन धमं 


, के वैदिक तो वेद्का सुरण करना मी. पाप समक्चते है, यहां तक अक्तान 


-केखाहुमा है! ये रोक वेदका कण्ठ करनाही पुण्यकारक मानते है, 
“द्रण करना ओर अनुवाद करके प्रकाश्चित करन। अनवदयक मानते है । 
इतनी अपने पूज्य धर्ममन्थ के विषय मे किसी दूसरे कोगोकी उदासीनता 
नदीं हे 1 

वेद्का अ्थज्ञान 1 

वेदेका भथज्ञान प्राक्च करना चादिये, यह अतिप्राचीन कारुसेः 
विद्वान्‌ कोग मानते जाये है । खथं निरक्तकारने ही कहा है कि- 

योऽथजञ इत्सकलं मद्रमदनुते । नाकमेति शानविधूतपाप्मा ॥ 

( निरुक्त° १।१७ ) 

“जो वेद्का अथं जानता है, उसे सकल कल्याण प्रास होता है, वह 
ज्ञानसे पवित्र होता इभा, खगैधाम को ्राष् करता दै 1 निर्तकार 
यास्काचायं के पूवं भी शाकपूणी, गग, ओणैनाम आदि कै निरक्तकार 
वेद्‌ का अथं करने का काय करते रहे । भी सायणाचाययं के पूवं भी कं 
भाष्यकार हुए थे 1 संवत्‌ की १४ वी शताब्दिमिं सायणाचायं हुए, उवटा- ` 
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चायं का समय ११ ची शताब्दिः माना.जाता रै, .महीधराचायं का : समय 
-सायणमाधव के पश्चात्‌ का है । ये प्राचीन रोग वेद्‌ का अर्थं करना 
-आवइयक मानते ये । 
. जापति कर्यपने सयैभ्रथम ` वेदुका अर्थं जाननेके : कयि शब्दकोदा 
निमांण किया, जिसका नाम निधण्ड› हे। ; इसीपर श्रीयार्काचार्यने जो 
भाष्य किया, वही निरुक्त हे, जो आजकर भिरताः है, अन्य निरुक्त प्राय 
चक्ष हो चुके हँ । भ्रजापति-करयपका कार बहुत ही भाचीन माना जाता 
है । कदयपका आश्रम भारतवषं के बाहर था । कटं मानते हैः किः जिस 
क्यप चरषिके नामसे षुथ्वीका बोध होता हे जरं “काद्यपी पथ्वी, 
कहा जाता है, वह ऋषि कास्पीयन समुद्र के पास रहता था । क्योकि 
उनसे सम्बन्ध रखनेवारे दानव आदि देश वहीं है । प्रथम निरुक्तकार 
कदयप यही था, यह इमारा आग्रह नहीं है । परन्तु वह बडा प्राचीन रहै, 
इसमे सन्देह नहीं है । ~ ॥ 

इस क्यप ॒ऋषिसे सायण--महीधर-उवट आदि आचाय तक . जो 
विद्वान्‌ इए, वे वेदरका अथं बतकाने का यत्न करते आये हँ, फिर पचास 
वर्षं पूर्वं हुए श्री स्वा० दयानन्द सरस्वतीजीने. वेद्‌ का हान केने के. 
सिये जो भरयत्न क्रिया, वहः निःसन्देह माननीय है, परन्तु वह आधुनिक 
है । इनके सिवाय इस समय श्री वाजु अराषद धोष राजयोगीजीने अंम्ेजी. 
सें भिदोष रहस्योद्धाटन करने का बडा प्ररसनीय कायं किया हे । आजकल 
भी इनके अतिरिक्त अनेक अनुवाद्‌ः अनेक माषाओमें वेदपर इए दै । 
अथौत्‌ वेदका अथं जनता तकर पहु चानेके स्यि इर समय भ्रट होता 
आया है 1 

भरीमद्वेद्ग्यासजीने जो महाभारत की रचना की, वह भी वेदका अर्थं 
कथा के रूपसे दश्यौने के छियि की थी, इस विषयमे भरी मद्ध।गवतमें निन्न 
ङिलित प्रमाण मिरूता है-- .. , 

वे०्प० १० = 
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खीशृद्रद्विजबन्धूनां ्रयी न-धतिगोचरा । 
कर्मथेयसि मढानां श्रेय एवं मवेदिष्ट ॥ 
इति भांरतमाख्यान छपया मनिना छतम्‌ ॥२५॥ 
मारतन्यपदेशेन ह्ास्नायाथंदच दितः ॥(शरीमागवत १-४) 
कहा जाता हैः कि, श्रीमद्यासदेवजीने पुराण ओर उपपुराण रचे ओर 
बेदका तात्प दर्शानेके सुख्य उदेशसे महाभारत की रचना उन्होनि की } 
महाभारत पढकर समश्च छिया,; तो पाठकों को वेद्‌ का तात्पयं टीक प्रकारः 
, समक्ष मे आ सकता हे, एेसी व्यवस्था महाभारतमें हे । 
अस्तु । यह कौतक सत्य है, यह एक सोज करनेकी वात है ! परन्त- 
इससे निःसन्देह यह कहा जा सकता है, कि गत पांच सहस्र वर्षोसि ` 
अनेक विद्धान्‌ वेदका अर्थं करते ओर दुशाते आये है । इस समयमे मी यहा 
के आयौवतं के कोग ही नही, प्रदयुत यूरोप, अमेरिका के विद्वान्‌ वेदों काः 
अथं करने के यत्न मेँ हे ओर जितना परिश्रम इन यूरोपीय विद्धानोनि 
किया हे, उससे सौवा भाग मी मारतीय विद्वान्‌ अबतक कर नहीं सकः 
हँ । सचमुच भारतीय विद्वानों के छ्ियि यह रुजा का विषय है, परन्तु. 
इस समय कदं सस्थाए वेद की खोज करने के किये भारतव्ष॑मे स्थापित 
की गं हँ ओर वहां स्थायी रूपसे वेद की खोज का कायं चर रहा है,. 
यह एक नन्द्‌ ङी बात हे । 


| सन्वाक्ते 1 

वेद्‌ के त्रो में मत्रराक्ति है, एेसा कटं रोग कते ह । अथौत्‌ मंत्र का 
जापर विशिष्ट सख्यामें होनेसे जपकतां को वह शक्ति पराक्ष होती हे, पला 
इन रोगों का स्यार है । इसी भराय को ठेकर वेदाडुयायी अथो मँ कदं 
मन्त्रों का जाप करने की बडी रम्बीचौडी विधि भी र्खी टै । तथावेद्‌ 
के उन्दुबरषिदेवता छिखनेवारों ने कटं स्थानपर यह सूक्त या मंत्र 
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सपविष दूर करनेवाका है, यह दृश्चिक-विषका शमन करता है, यह कामिका 
रोग को दूर करता है, यह उवरश्न ह, यह वातरोग का नारक है, रेस 
अनेकों सूरक्तोपर लिखा हे । जाजकल के कदं लोग इस कों एकदम असल 
कहते हैँ । प्राचीन धमौभिमानीं कोग कते है कि, मंत्र मे वक्ति है, परन्तु 
हमें वह प्राक्त नहीं होती, क्योंकि हम कमजोर है । 


ये दोनों मत अविचार की डुनियाद पर आरूढ हुए हैँ | वस्तुतः इस 
विषय का अनुष्टानपूर॑रु अनुभव छेना चादिए ओर जो बात भुभवमे आ 
जायगी, उतनी हि बोलनी वाहये । इस विषय का अनुष्ठान करनेवाङे कोग ¦ 
स्वाघ्यायमण्डलके अन्दर हैँ ओर इनके अनुभव को हम यथाशाञ्न छिखकर 
रखने का कायं कर रहे दँ | इसका पयौश्च अनुभव भनेतक हम इस विषय 
प्र वडुत लिखना नदीं चाहते । परन्त॒ कटं॑वर्पोके कदर्योपर ज्यि 
अनुभव से हम इतना क सकते हँ कि, त्रां में जपसे उत्पन्न होनेवाटी 
ङ्द राक्ि अवद्य ह । हमारे पास इस समय इसका नजुभव ङेनेवाङ 
केवर ५-६ साधक टै ।:यद्वि इसी खोज करनेवाङे अजु भव ठेनेके इच्छुक 
जर अधिक बाहर रदंकर अनुष्ठान करनेवाले भिर जांयगे, तो बडा कायं 
हो सकता हे ¡ दां हम इवनाही इस समय कह सकते ह कि, इस विषय 
कीजो खोज यदां हम कर रदे टै । जव ङ विद्रोष अज्ुनव खा जायगा, 
तव हम अवद्य उसका परकादा कर दंगे 1 


थापि इम जपसिद्धि के विषय मं इस समय बहुत बङ्‌ देना नहीं 
चाहे । यद्वि क दी सिद्धि पराप्त इद, तो जन्य सिद्धियां भी भ्रा हो. 
सकती द | इस समय इम जो बल देना चाटृते ई, वह वेद्‌ के भर्यं- 
{विषयक स्धोजपर दे । यद्वि यद सहज होनेवाी बात नी इम चिद्ध कर 
सङ्गे, तब तो आरोक अन्य कायं शनैः शनैः होते रगे ! वेदो सल अथे 
वेदान्ठर्ढ श्रमारणो से यत्रानके स्ाधनग्नन्य निमांण करना, यड सचसे 
1 
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भथम करने का हमारा कायं हैः । क्योंकि हमारे धमं का मुरु वेद्‌ है, अदः 
धम जानने के ख्यि वेदका अयं जानना अद्यत हि आवद्यक है- 
वेदोऽखिखो धमेमृखम्‌ । ( मनु २।६९) 

भलि वेद्‌ धमं का भूर है |` अतः यह धर्मका मूक धामिकों को 
जानना अत्यंत आवश्यक है । इसके विना काय॑ नहीं चरू सकता । सघ 
धमं को जानने के छ्यि इस्री कारण श्रयत्न होने चाहिये । आजकल तो 
नये ढगसे वेदका अध्ययन नहीं हो रहा है ओर पाचीन दंग तो कद्र वषं 
पूवं हि छट गया हे | इससे आजकक एेसी अवस्था आ चकी दै, कि मूक 
वेदका ज्ञान किसी को नहीं है ओर वेदका स्टटतियों से केसा सबंध है, 
इसका भी ज्ञान किसी को नहीं है । परन्तु न जानते इए हर एक मनुष्य 
चेदके विषय में छ न ऊुछ बोरताही रहता है । 


वेद्‌ एकदे, या चार! 
. इस समय विचारणीय भञ्न यह दै कि वेद्‌ पक है वा चार हे? 
कद्यं मी कहते हे, तो क्या वेद्‌ तीनही है १ ये भ्रशर यौही यनेवाङे 
नहीं है । महाभारत में कहा ३- 
विन्यास वेदान्‌ यस्मात्‌ स तस्माद्धथास इति स्मृतः ॥ 
(महाभारत आ० ६४।१३०) 
“पज्ेस कारण यक वेद को व्यस्त करिया, उस कारण कृष्णद्वैपायन को 
ग्यास कहने रुगे "° यहां व्यासने प्क वेदको व्यस्त किया, यह बात मानी 
गं हे । परे वेद्‌ एक था, ञ्यस्त करने ऊ पश्चात्‌ वेद अनेक इए, यह 
इस कथन का तात्ययं हे । भ्रीमद्धागवतसें भी विशेष स्पषटताके साथ यही 
बात कटी है- । 
एक एव पुरा वेदः प्रणवः स्ंवाङ्मयः । 
देवो नारायणो नान्यः एकोऽभिवंण पव च॥ (भीभागवत ९।१५) 
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“श्राचीन समयं वेद्‌ एकी था, देव भी एकही माना जाता था र 
अग्नि भी एक ही था, तथा वणे भी पुकही था 1? भराचीन समय से वेद 
एक था, उसको ष्णदवेपायन व्यास ने स्वस्त किया, गौर एक्क चार वेद्‌ . 
बनाये । ेसा करने का कारण भी ङिखा है- पिरे मनुष्य इद्धिमान्‌ ये,. 
बहुत बह्मचयं पारन करके विदयाभ्यास करते थे, इसख्यि साग्र वेद . का 
अभ्ययन बे कर सकते थे । परन्तु कङियुग मे छोर्गोदधी जायु, शक्ति, मेधा 
जीर इद्धि घट गदं, इसख्ियि अध्ययन साम्न होने की संभावना नदीं रदी, 
इसख्यि दया व्यासदेवने अध्ययन करने की सुगमता के स्यि वेदों के 
विभाग कयि । - 

यज्ञ मेँ होत्र, आध्वर्यव, गौदरात्र ओर ब्राह्म नामक चार कमं होते थे 
लौर उन कमम मे ङ विशिष्ट मन्त्रो का भयोग किया जाता था । हौत्र के 
मन्त्र इक किये, उनका नाम श्बेद्‌” रला,. आध्वयंव के मत्न के 
संह का नाम "यजु द्‌, इना, ओद्धात्के मन्तरसंगह को सामवेद्‌" 
कहने कगे भीर बाह्य मन्त्रसम्रह "अथर्वैवेद्‌' नामसे प्रसिद्ध इभा । - 

आजकल इन संहितां मे भी इम देखते है कि सामवेद मंत्र ध 
मन्ना ॐ सिवाय शेष सव मंत्र ऋगवेदसे मिकते है । यञ्ैदमे ८०० मत्र 
ऋट्ेद्‌ च्छे 4 ओर अथववेद म्न २००० मंत्र करग्वेद के रँ 1 3 इससे मी 
पत्ता खगता है #, मूर एक ही वेद होगा, जिखसे चार वेद अध्ययन के 
सौकयै के किये किये गये होगे । भारम्भ से ही चार वेद होते, तो इतने 
मंत्र नः पुनः आने की आवरयकता न होती] आजककू की वेदर्मन्ोकी 
ज्यवस्था यज्ञपद्धति के ही अनुसार की गयी है। परन्तु वेद का एकमात्र 
उदेद्य यज्ञ ही है, यह मत्र के अर्थसे सिद्ध न्ह हो सकता । इसीख्यि 
इम कह सकते है कि, वेद तो विशेष हान देनेके थि प्रत्त हए थे । उन 
सवका एकदम अध्ययन होना, उन रोगों क किष कठिन इभा, इसलियि 
बेदम्यास ॐ खमय निस यज्ञपद्धति के अञुसार वेद -पाठ होता था, उस 
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पद्धति के अनुंखार वेदो के चार पुस्तक ॒वेद्‌-ग्याखने सपादित किये । 
अथौत्‌ इस संग्रह पर यालिक पद्धति की अधिक छाया है । इसकिएु यह 
. भ्यज्चपद्ति-मन्तसभ्रह" है, देसा हम कह सकते है | 

आज यदि कोटं वेद का अष्ययन निष्पक्ष होकर करने रगे, तो उसको 
उसी समय पता रुगेगा कि, जिस यन्ञकमं मे इन मनो का उपयोग 
“ होता है, उस यज्ञकमं का भत्रं के अर्थं के साथ कों सम्बन्ध ही 
नहीं है । अयोत्‌ मत्र यज्ञकमं में अर्थं की अनुकूकता से नहीं छगाये गये 
त्युत उस समय की परिपादी से रुगाये गये है । इतना ही नहीं, 
क स्थानों मेँ भथं का बिरुकुक ध्यान न करते हुए ही यज्तकमं मँ मेत्रोका 
भयोग इभा है 1 इसकिए सबसे प्रथम बडी खोज करके अतगत भमाणों से 
वेद्‌ का सरक अथं निश्चित करना चाहिये ओर याकि पद्धति का विचार 
करना हो, तो वेदमेत्रों को अरग रीतिसे पुनः संग्रहित करना चादिये । 
अथौत्‌ जो यज्ञ वेदमत्रां के अथं से सिदध होगे, उतने यद्ध तो मानने ही 
चाहिये, परंतु जो वेदमत्र जथ से यन्त का भरतिपाद्न नहीं करते, उनका 
विचार अरग करना चाषिण्‌ । 


आजकर जो मत्रसमह की भ्यवस्था हे, वह अथं की दि से नदीं है ; 
भथाव्‌ सूक्ता का पूवौपर सबंध कोहं नदीं है । इसका उदाहरण देखिये- 


| ऋग्ेद्‌ प्रथम मण्डल । 
सूक्त ऋषि देवता मन्त्रसं ख्या 
९ मधुच्छन्दाः अश्रिः ९ 
4.9 वायुः ३ 
; इद्रवायू र 
| ॐ मित्रावरुणौ ३ 
३ % अश्रिनौ ३ 
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ये ऋवेदके रथम मण्डलक सूक्त हैँ । इनमे पाटक देखेगे, तो उनको पता 

खग जायगा कि, किसी पक प्रकरणम प्रथम बहुत म॑रसंख्यावारे 
सृक्त रखे ह ओर आगे मदाः कम मंवसंख्यावाले सूक्त रखे 
गये दै । उदादरण के रयि. सूक्त १२ से २११ २४ से २९; ३१ से ३५;. 
५१ से ५७ ५८ से ६०; ६१ से ६३; ८० से ८३१ ९४ से ९८; ११६से' 
११९; १२९ से १३७; १४० से १५०; १७३ से १७८; १८० से १८४ ये 

। सूक्त देखिये । इनमें कमः मन्नसख्या कम इ नजर आवेगी । एकही देवता 
म यह बात विशेष स्पष्ट होगी । एकी क्षिके मन्त्रम भम भशि के 
मन्त्र रहते है, पश्ाव्‌ इन्द्र के तथा अन्यान्य देवतानां के रहते हैँ । इनमे 
स्पष्टतया पथमं -वह मन्त्रसंख्यावाके सूक्त आति दँ । पश्चात्‌, अद्पसंर्या- 
, चाले आते ह । सवत्र ऋग्वेदमें यही मन्त्रसंस्यासे सुक्तक्रम रखा हे। जहां 
इस मके विरुद्धं कछ सूक्त दिखा देंगे, उन सूर्तोमिं अनेक देवता होगे, 
विविध देवता होगे, ऋषि बदछे होगि, या इसी भडार का ङ अन्य कारण 
अवश्य होगा । इससे पता चरता है कि यह अर्थानुसंधान से सूक्त नहीं 

रखे ह, परन्तु केवर मन्त्रसंख्या के अनुसंधान से ही रखे हैँ । 

अथववेद भी पिके सात काण्डोमें इसी तरह सूर्तोकी मन्त्रसख्यः 


से संद्ह दिया गया है । स स ध 


व्ाण्ड 4 

33 ।॥, १ 
१? ठ्‌ . ५ 

१३ १) १३ 
१9 ष (-। 

१३ 1) ४, । 
93 श्च ध्वे 

| 33 2. ४ 
9१9 ६ त र 
3 १ या २ मन्त्रवारे अभिक ष्क ।. 
| 
3१ ८-९ ० से अधिक ङ 
1 

33 १० ३० से 2 
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इस भकार काण्ड के काण्ड सूक्तमे मन्त्रसंख्या कितनी दै, इस कारणसे 
दि इकटे संअदित इए हे । इस कारण भलयेक काण्ड मेँ ओषधिसूक्त, 
जल सूक्त, अञ्नसूक्त, चि कित्सार्‌ छ आदि इतस्ततः बिखरे दिखाई देते हैः । 

ऋग्वेद के पिरे सात काण्ड जरपषिक्रमसे संहित कयि गये है- 


` मेडरू शषि सृक्तसंख्या मत्रसंख्या 
द्वितीय 2 गरत्समद्‌ | ४२९. 
तृतीय 2 विश्वाभिन्न ६२ ` ३१७ 
चतुथ ›› वामदेव जल ५८९ 
यचम य्‌ अत्रि ८७ ७२७ 
षष्ठ 9 भरद्वाज ७५ ` . ७६५ 
सक्षम ४ वसिष्ठ - १०४ ८४१ 


ये मण्डक भायः बढती सूक्त ओर मन्त्रसंख्या के दीखते है, एक स्थान- 
पर योंडासा ग्युत्रम भी रै । 

अथम मण्डल की सक्तसंख्या १९१ ओर मन्तरसंख्या २००६ है 1. 

दद्म 9१ 9१ | ९१ न 3३१ ११ १७५ ॥\ 

जष्टम मण्डर कण्व का दीखता है ओर भथम मेडरू मधुच्छन्दा का 
ह, ठथापि इनमे अनेक जन्यान्य क्षियो के देखे मन्त्र आये हैः | ये मन्ध्र-" ` 
समह आषेय-संदिता' के दुक हँ । नवम मंडरु सोमदेवता का है 
ओर इस कों 'देवत-संहिताः का सूचक मान सकते है । 

इस तरह ऋग्वेदमें दोनों रकार के मन्त्रसंअह दीखते है, पाहिरेऽ ` 

०५] ¢ ^ 

मण्डर “आंय' ह ओर नवम मण्डर "दैवतः है । अथात्‌ ऋग्वेद की 
यह व्यवस्था बतराती है कि वेदमन्त्र का अध्ययन आषंय-सतं ग्रह" 
की दृष्टि से मी करना चाहिये गौर 'दैवत-संग्रह" की दटिसे मी 
करना चाहिये । 
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चारों वेदोकि संपूणे मन्तरसंयह इन दो सभो मे बांटना चाहिये । 
-अथौत्‌ एक अथ. दसा बनाना चादिये, कि जिस में ऋषियों ॐ कमसे 
मन्तरघंमह होवे नोर दूसरा दसा हो कि जिसमे दैवतक्रम से भेत्रवंमह 
हो । ऋग्वेद का इस समय का मन्त्रसंग्रह दोनो भकार शच मत्रसंमर्हो की 
सूचना पया भ्रबरूता के साथ देता है 1 
„ _ स्वाध्यायमण्डलद्वारा इस समय "दैवत-संदिता बनायी गयी है 
ओर उसका सुदरण भी छरू हो चुका है 1 इससे आरे एक दो मामि 
हम अभ्िदेवताके सब मत्रोकि सेभह का अन्थ॒पाठकोके सामने उपस्थित 
करगे । तत्पश्चात्‌ इन्द्रदेवताके मत्र छापे जायगे । इस रीतित्ते चारों वेदों 
की दैवत-संिवा हम साकूभर के अन्द्र आदं के पास पडुचार्थगे । 
दैवत-सदिता बनने के पश्चाव्‌ जो वेदाध्ययन का सौकर्य होगा नौर 
सहजही से वेदका तस्वक्ञान के साथ पाठर्कोको परिचय हो जायगा, 
उसका वणेन इस समय करना योग्य नदीं हे । यह तो अभिमन्त्रों का 
-अन्थ जब पाठकों के हाथमे पडुचेगा, तब खयं भरकट होनेवारी वाव है । 
जसी ` दैवत-सं हिता, बननी चाहिये, इसी तरह चारों वेदों की 
मिरुकर “आषेय-संहिता? भी बननी चाद्ये । उससे भी एक प्रकार 
की अध्ययन की सुबोधता होनेवाली है । परन्तु इस विषय में हम 
` दैवत-संहिताका युद्रण संपूण रीतिसे तैयार होनेपर छिखंगे । | 
कदे रोग 'देवत-संहिता" जौर 'आषंय-संहिताः के बनाने की 
कल्पना से घवराते हँ । परन्त॒ ये दोनों मन्तरसम्रह वेदक अन्द्र स्वयं 
`" वेद्कतौने अशषतः बनाये ही ई । जेता कि नवम मण्डर केवर सो मदेवताके 
मन्त्रों ॐ संभरहसे बनाया है; यह सोमकी दैवत-संहिता ही है । निस ` 
कारण वेदनेही सोमदेवता का संग्रह किया हे, उसी मागंसे चरते चरते 
हमने, अकि, इन्द्र आदि देवतां के मन्त्रो का संग्रह किया, तो उसमे 
बिगडनेवाका क्या है ! . सोमदेवता के मत्र नवम मंडल में इकद्वे मिरूते 


वे° प० ११ 
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षै] इस संभ्रह से अध्ययन करनेवाले को सुविधा होतीदहै या नदीं 
चदि इस वैदिक सोमसंम्रह से अध्ययन की सुविधा इ ह, तो अन्य 
देवता संग्रह खे किस तरह हानि होने की संभावना हे? 
नवम सडर के सोममंन्रसंअह के अध्ययन से जिस तरह सोमदेवत 
ॐ खरूपक्ञान के किये अध्ययन की सहायता होती हे, इसी तरह अभि, 
इन्द्र आदि देवताओं के मंश्रसअहो से देवतावित्तान होनेमें निःसन्देह 
सहायता हो सकती है ओर किसी तरह हानि की कोद समावना नहीं है \ 
अर्दिय-संदहिता तो वेदने प्रथमके सात आठ मंडकमिं बनाकर बतायीहि 
है । वैसी किसीने चारों वेदों की आर्षैय-संदिता बनायी, तो कोद हानिः 
नहीं होगी, परन्तु बडा काम होने टी संभावना हे । 
पाठक यह देखं कि ऋग्वेद में इन दोनों भकार की सहिताभों के बीज 
ह, जथौत्‌ देवत-संहिता मी नवम मडलमें है र भर्षेय--सहिता मी 
आरम्भक ७-८ मण्डलो मे है । दैवता-सं हिता बनाने की कल्पना सबसे 
प्रथम इस नवम मण्डरके सोमदेवताके मत्रसंग्रहको देखनेसेही सूही \ 
यह वेदमूकुक होनेसे यह वैदिक पद्धतिषी है ओर इमे कोद दौष नदी हे । 
` कं रोग इख बात से रते है $ आगे यही सिता भचकित होगी, 
क्योकि इसमे सुविधा अधिक होगी । परन्तु हमारा रेखा ख्यारू नही 
होता है । जो भाचीन आषैपद्धति है, बही सदा के छ्यि रहेगी । हमने 
कितना मी यलन किया, तो हमारी ति ऋषियों की योग्यता को कमी. 
नी पहुंच सकती । | 
दूसरी बात यह है कि, हम जो कर रे है, वह वेदके अध्ययन की 
सुविधा के खयि कर रहे है, वेदे बदरे या वेदक स्थानमें इसका प्रचार 
हो इसख्यि नहीं । इसङ्िये यहां केवरू इस दैवत-~संहिताका विचारः 
इसी एकी दष्टे करना चाये फ, यह दैवत-सहिता वेद्‌।ध्ययन म 
सुविधा कर सकती है च। नहीं १ देवतां मंत्र इतस्ततः विखरे रहनेसेः 
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रीक अध्ययन हो सकेगा, जथवा एक एक . देवताके मन्त्र इकटे रहनेसे 
जध्य॒यन करना सुगम हो जायगा १ पाठक इस पकी दषटिसे इस दैवत- 
सहिताका विचार करं । दान 


हमारा स्यार यही हे ङि, दैवतसहितासे ही वेदाध्ययन अधिक सुकम 
हो जायगा । दस सार का कायं ४ सारो मे हो जायगा । भाज जो वेदा- 
भ्ययन का डर ऊगता है ओर कछ समक्ष म नहीं भाता, वह डर हट 
जायगा, बह सश्र गडचण हर हो जायगी । यह हमने अग्नि भौर इद के 
मच्रसम्रहों का अध्ययन करके देखा है ओर जिनको इस विषय मे कुक 
सदह होगा, बे अभी प्रकाशित होनेवाके अग्नि आदि देवताओं ॐ मत्र- 
समह ॒देखं उस से सब सन्देहो की पूणे निड्त्ति हो जायगी । जो भपने 
जापको वैदिकधर्मीं मानते है, उनका करैव्य है कि वे वेदाभ्ययन की 
सुविधा करनेका यत्न करं, बही काय हम दैवतसंहिता के द्वारा कर रहे है ॥ 


जो जोग “देवतं दिता? की कढ्पना से डरते है, उनको इस बात 
का विचारं करना चाहिये कि अध्ययनकीं सहायता के ङयि केवर एकी 
दैवत-संदहिता का बनाना पयौक्च नहीं है, परंतु एेसे अनेक भ्ंथ बनाने 
चाष्यि । जो रोग एकी दैवत-संहिता से इतने इरते है, बे इन सव 
अथों की सूची देखने से कितने डरेगे, यह समञ्च भें नहीं आता । 

क्या कमी वैदिक पदसूची, वैदिक काब्दकोश, वैदिक पदोका निषण्डु 
ये अथ बनने से छु भिघड गया है ? हमारे समक्ष में तो इनसे ङछ न 
ङ वेदाध्ययन की सहायता ही हो गयी ह । इसी तरह निस्नरिखित 
अथ वनने से ओर मी अधि सहायता हो सकती है- 

देवत-संहिता, भर्वेय-संहिता, छंदससदिता, शुतिमन्त्रसमरह, 
जागमसमंत्रसम्रह । 

६ 
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(१६४) 


शाखा-भेद्‌ । 


वेदोंकी चारों सहिताभके श्ाखाभेद्‌ बहुत हो गये हैँ । ऋग्वेदकी ५से 
२१ तक शाखाप्‌ विभिन्न विद्धानों द्वारा बतायीं जाती है, द्ध यजर्वेदकि 
१६ भौर कृष्ण यजुर्वेदकी ८५ शाखा अथौत्‌ यजवेदकी १०१ चालाए्‌ है, 
सामवेद की १००० शाखाप्‌ है भौर भयवधेदकी ९ शाखा है । 


` ये सब शाखा-मथ इस समय कीं मी सपूणत्तया भास नहीं होते । इनमें 
ङछ शाखाप्‌ उपर्ब्ध है । जितनी शाखाएं उपरब्ध हैँ, उनसे अधिक 
ओर ङछ शाखा भारतवर्षं में उपरब्ध दोना यमव है । इस समय तक 
कपिष्टरु दाखा नदीं मिरुती, रेसा समज्ञा जाता था । परतु . थोडे समय 
पूवं ङाहोरॐ़े खोज करने में प्रवीण पण्डित ड†° रघुवीरजीने वह सुद्रित 
करके प्रकारित की । इससे वह अनुमान ओौर भी सुद्द होता दै कि 
शाखामंथ भर मी इस भारतवर्षं में मिकना संभव है । यद्यपि युरोपीय 
विद्वानों ने इन अथों क श्ये पानी जैसा पैसा खच किथा, तथापि 
भआरतीय विद्वान्‌ यदि भ्रयत्न करगे, तो नौर भी अथ निरु सकते हैः । 


यजुर्े्‌ वृक्ष । 

यजु्वेदवुश्च' नासीक मेँ मिरा, जो वे० मृ० यज्ञेश्वर दादाजी 
मैश्रायणीय, पंचवरी नाशीक के पास था । जो ङो० रथवीरजी द्वारा 
“वेदिक स्टडीज” नामक मासिक के १९३५ अग्रेक के अक से प्रकाशित इजा । 
जो उसं मासिक का अवरोकन कर सकते है, वे उस समग्र ङेखको वहीं 
अवश्य देस । हम उक्त विद्वानों का हार्दिक धन्यवाद करते इए उस यज. 
वेदटृक्ष का संक्षेप से यहां अनुवाद मूर सूत्रों के साथ देते हैँ, इसके पठन 
से पता चकेगा $ ञुर्वेद की शालां कां कहां तक की थीं । देलिये 
यजेद्‌ वृक्ष केला दै- ¦ 
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(१६५) 


खङ् यजुर्वेदी शाखा 1 
[श्‌ काण्वौ की १५ शाला ।. 


१. काण्वाः कष्ण विनांभदेश्- हृष्णानदी भौर वेणानदी के तटपर 
काण्व शाखा थी । 

२. कडा: मोदादश्िणे- गोदावरी नदीके दक्षिणभागे कर्छासा थी । 

३, पिन्जककटाः, पिऽज्ुककषकटाः कौञ्चदेशे -कोच पचत मानस- 
सरेवरके पास है । यह कैरासका एक माग है भर मायू प्री 
च है । सांभरत मेँ नितिपास (१11 ५88) करके जो प्रषिद्ध है, 
वहां यह पर्व॑त है, बहा इस शाखा. के लोग रहते ये । 

४. ज्ञम्भककटाः भवेतद्धीये- तिग्बतकी पूवं दिशामे श्वेतगिरी नामक 


1 


पवेत है, उसके पास यह शाखावाङे रहते थे । 


५. ओदलकटाः श्चाकद्धीपे- मध्य जाशिया खण्ड के तुक॑स्तान 
ओर तावर देशम इस शाखावारे यजुर्वेदी रहते थे । 

६. सपिच्छलकढठाः शाकद्वीपे" ( » 

७. मुद्धङकराः कादमीरदेशो-काश्मीरनं इस शालाके विद्धान्‌ रहतेथे । 

८. श्छुगरुकखाः सुजयदेशे- (इस देश का पता टीकु नदीं क 
यह खजय है वा सजय दै, यहभी इका है । इस नाम ॐ.रोग 
पाोडवों के साथ कडते ये । ) 

“ ९. सौभरकटाः सि्क्देशे- सीकोन, ंकाद्वीपते इस शाखाके रोग 


५ स इशद्वीपे- सांभरते अवध प्राम सुकुतानपूर है, 


` बही पूवं समय का ऊदापूर था । यही ङश राजा की राजधानी थी । 
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(१६६) 


शस्य, कनोज, ङशस्थटी, शावती, द्वारका यड सो गुजरातदी 
जोर है 1 इन स्थानोमिं यह शाखा थी । महाराष्टके सुभरषिद्ध कोशङार 
विद्यानिधि सिद्धेश्वरशाख्गी चिद्वाच जपने भाचीन चस्ते 
४० ६३६ पर छिलते है कि यह दरादवीप सहारा ढी मखमृमि, 
लोदान, गिनी, कामेखनः,कांगो र्टेटस्‌, पञ्िम ओर दृश्चिण 
अश्ीका हे । ख्° इतिहासाचायं विश्वनाथ किना राजञ 
चाडेजी अपनी लोजपूणै ऊेखसें कहते हे, हिंदु्शाके उत्तर की भोर 
चास्पियन समुद्र॒ आर पवेतके मधभ्यका प्रदेश कुशद्रीप 
नामसे प्रसिद्ध था । तीसरे महाराष्टीय संशोधक श्रीयत वडेर कहते 
हं छि, काढेशस पव॑त के भासपास का भदे शद्धीप कहा जावा 
य! इनमें याइनमे से किसी एक देशम इ शाखावाञे यज 


ध 


चद्त्दोकू निवास था | 

२२ चंचुष्टठाः चंचुरुकटठाः यवनदेश्षो- यवनदेशमें यह शाखावलि 
खड ये 1 वराहमिहिर अपनी ब्हत्संहिता मे  (१४।१८ मेँ) 
कुक कठोका स्थान मध्य देशा के नैऋत दिक्षा मँ था, देषा 
कहते है | 

यःवक्डाः यवनदेशे- ( > * ) 4 

इञ्क्च्डाः (दापिष्ठलकटाः )यवनदेशषे- ( ” “ ॥ 

~>. =खच्छाः (सिगरुकटाः) सिवखरेशे- सिदव्दरीप सीढोन 


+ 
ई 
^ 


[1 
३५॥ 


(1 
> 


५। 


१ 
* 41? 


देक. इ्र्डे भविरिक्) भी° सिद्धेश्वर शाखी नि दीप 
त्यत्‌ चरिकोश ष° ६९६ पर छिखते है, कि यह ` “र 
जच्नस्वः, नोरोको, बाबरी, भूमध्यससुद्र का पूर्वीय भाग, ` 
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२६. 


१७. 


(२६७) 


सञुद्, जायरिशा समुद्र ओर रूस इन को छोडकर शेष युरोप कोचः 
द्वीप है । ख० वि० का० राजवाडेजी भपनी खोज में सिद्ध करते है 
ककि समरकन्द खारा के आखपासका भदेश कोचिदरीप है । 
इसका कारण इन्दोनि यह दिया है कि यदी वकपषि्ो कोच 
पक्षियों का सुख्य प्रदेश हे । इसीखियि इस देश का नाम करचदेश्ष 


है | आ= वडेर महाकाय कते है क पूर्वं तुकैस्तान ओर उसे 


सम्बन्धित चीन का ङुछ भाग कच -द्वीप है । म० विद्फोडं के मत 
से स्कडिनेविया ही ऋौँचद्वीप है । इन मे से कों एक देश कौच- 


द्वीप होगा, जिसमे इस शाखाके ङोग रहते होंगे (स० ३ वाडी 


रिप्पणी क साथ यह रिप्पणी दुखी जावे) । इन काण्वज्ञाखादारे 
१५ क्ञाखाभों के स्थाननिददेश इस वेदद्क्ष मे कदे है| 


[२] वाजसनेयी माध्यंदिनोकी १७ शाखापं 1 


ज्ञाबालाः, नामेदाः नर्मदा विन्ध्ययोमेभ्यदेशे- नवा नदी 
ओर विध्यप्वैत के बीचके भदेदा में जाबार शाखावाङे रहते थे । 
बोचेयाः रणवटनामकाः, मोदामृकभदेशे- गोदावरी नदीके 
उगमस्थान के अदेशमें बौधेय शालावार रहते ये। 


. कण्वाः, कणंवटा, गोमतीपश्चिमदेशते- कण्व, कणेवट इस 


ल्ाखाके अनुयायी गोमतीनदीके पश्चिम भदेशमें रहते थे 1 (गोमती 
नदी अवध, गोदावरी के उद्गमस्थान के समीप, गुजरातमे द्वारका 
क पास, मावा मे चम्बरुके पास, कांग्रा जीङेमे तथा अफगाणि- 
खान से गोमरु (७०००1) देसी बहुत स्थानोमिं हे । इनमें से 
ौनसा स्थान यहां अपेक्षित है, इसका पता नहीं रूगता । इस 


, -विषय की खोज दोनी चादिये। ) 
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(१६८) 


१९. माभ्यंजनाः, शरयुतीरनिवासिनः- मा्यंजन शाखावाङे 
शरयूतीरपर रहते ह । । 

२०. शापीयोः ` (छाबीयाः) नागरा अमरकंटकनमेदा-मृक- 
वास्िनः- गोंडवनमें नागपूर जिरें मेकलपर्वतकेः पास अमरकण्टक- 
स्थान हे । यहां इस शाखाफे ङोग रहते ये । 

२१. स्थापायनीया नारदेवाः (नारमदेवाः) नम॑दोत्तरदेशे- 
नमेद्‌ नदी की उत्तर द्विशामें इस शाखाके ऊोग रहते ये । 

२२. कापारा मुगोडाः (गौडाः) माबदेशो-- मारवा में रहनेवारी 
यह शाखा है। 

२३. पोडवत्साः भिवाडानाभका मार्वदेशे- ८ » ) 

२४. आवरिकाः धीमखा मालषदेक्षो- (८. ” ) 

२५. परमावरिका आध्गेाडाः गोडदेश्- गोडदेशमें इस शाखावारेः 
रहते थे । 

२९६ पाराशर्याः (पाराशराः) गौडगुजराः मरख्देशे- मारवाडमे 
इस शाखा के जुयायी रहते थे । 

२७. वैधेयः भगौडाः गोडदेशो- मौब्देमे०  ,, ०१ 
ॐ ७ ड वौधष्यपर्वते ^ 

२८. वेनेयाः कंकराः ~. इन्द्रभस्थ के समीप बोधभदेश 
है, बहां यह शाखा थीं । 

२९. गाख्वाः गावी सौरा - काठियावाडरे, 

३०. गौधेयः ओधेयाः गुरुथी गजजरदेदो-- गुजराते, 

ॐ श्छ 

३१. वैजवाः वेजवाडनारायसरोवरे.- कच्छके रणम यह नारायण 

सरोवर है, उस सरोवर के समीप्के अदेशे यइ शाखा रहती थी। 
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(१६९) 


३२. कात्यायनाः नभदाखंगमदे श्े--नमैदा नदी के संगमभदेश में 
काल्यायन श्ाखावारे रहते थे । #} 


[३] जाबाल शाखाके २६ भेद्‌ । 


३३. उत्कङाः उक्किकाः गोडदेदो, 

३४. मैथिला, बिदेददेशो-मेथिर्मे, | 

३५. शवर्याः श्वंरोयाः भिधन्रह्मावतेदेदो- बद्मावत के पास, ` 

३६. कौशिकाः बाहीकदेरो- रावी नद पंजाब हे, इस नदीकी 
पश्चिम दिकासें सतखुज जर बियास ये नदियां हँ । इनके नीचके 
पदेशमें (13911; ) बाल्ीक प्रदेश है, वहां यह शाखा थीं । 

३७. तन्तिखाः सौराघरुदेशते- यह शाखा काडियावाडमें थी । 

३८. बर्हिशीलाः बर्हिंक-कादमीर देशे-- कादमीरमे, 

३९. खेटकाः खेवर-द्वीपावांसदेदो- (क्या यह खवर है ?) 

४०. ओभिखा हिमवदक्षिणदेशे- हिमालय के दक्षिण मागमे यद 
शाखा रहती थी। (डान्तिलाः डोतीक दिमाख्य दक्षिण 

दश्च 

४१. म डभीखाः गण्डकीतीरदेशे~ गण्डकी नदी तीर मे 
इस श्ाखावाङे रहते ये । 

४२. गौरवाः मद्रदे दो-~- मद्रदेश रावी जौर चिनाव नदियोकि बीचमें 
ह । (क्या मद्रास का कोद सम्बन्ध इससे हो सकता हे?) 

४३. सौभीराः कौशिकदेदे-- गगानदी को मिरनेवाखी ऊरी नदीकेः 
पास का यह देश है । इसमे इस शाखावाङे रहते थे । 

७४. भकाः आर्यावतं -देशो-मायो वतेवेश्े, 

४५. वः मिधकवस -देशे- (खोज करनेयोग्य देश हे) 
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9६. हरिताः खरस्वतीतीरगाः-- सरस्वती नु) गठवाकम अरूकनन्दा 
नदीको मिलनेवाङी नदी है । गुजरातं रौनाक्षी नदी है ओर 
सिवाङिकं पव॑त के पास सिरमौर पदाडसे उगम होनेवारणी नदी 
मी इसी नाम की है } इनमेसे कौनसा स्थान इस शाखावारों का - 
है, यह खोज करनेोग्य विषय है । 

४७. शोडकाः हिमवदेशे-- हिमाल्यमे, 
४८. रोदिणमिथाः गजेरदेशे- गुजराते, 

` ४९. मामराः कादमीर-देडो-- कडमीरमे, 

५०. रेगवाः कठिग देहो-- ककिग देशमे, 

५१. माण्डवाः गोडदेशो-- नोडदेशमे, ` 

५२. भारवाः मख्देदो-- मारवाड, 

-प३. चौमगाः मथ॒रा-देरो-- मथुरके पास, 
५४. रौनकाः नेपालदेशे- नेपाक्मे, ` 
५९, हिरण्श्टेगाः मागधदेदो-- मगध, 

:५६. कारणिकाः मागधदेद्ो- 5 

५७, धू्रा्ाः हिमवदेदो- हिमार्यमे, 

न आ्यावतेदेशो- भायौवतंम ( वध्य जोर हिमारूयके 


इन शाखां के अनुयायी इन देयो रहते थे । 


[४] गाठव शासामेद्‌ २४ हँ । 


५९. काणाः कनवजः गोडदेशे-- गोदरे देवा, 
९०. इम्जाः कुरकाः मागधदेदो- मगध देशमे, 
६१. सारश्वताः सरस्वतीतीरे-- सरस्वती नदीतीरपर, 
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६२. अङ्गजाः अङ्गदेदो-- अग देश्मे, ` 

६३. वङ्गजाः वङ्गदेदो-- बंगार्मे, = 

६४. मुङ्गजाः मुङ्गाः मृङ्गदेदो- ` 

६५. यावनाः योवनाः सङ्गरदेदो- 

६६. दोवजाः मख्देदो- मारवाडमे, 

&७. पालीमद्राः पारीमद्वाः सिगख्देशे- 

६८. नै वलाः कूर्मैदे े-- कमार करके जो भदेश इस समय है, वही 
कम॑वानू, या कूमौचरू है । तथा जंगम जरम चिककोलके पूर्मं 
८० मीर दूरीपर छूमंशेत्र हे । सभवतः यह भी छमेदेश होगा । 
यह देश अन्बेटव्य हे । > । 

६९. वैतानखाः ने पालदेरो-- नेपारमे, ४ 

७०. जनिश्नवाः मरस्यदेशो-- मलत्सदेश जयपुर, अकूवार जर भरतप्र 
का भान्त है, वहां यदह शाखा रहती थी ॥ 

७१. मद्रकाः बोभ्यपवेतदेदो- 

७२. सौभराः ध] 33 ~ 5 : 

७३. कथिश्रवाः कुथिवभवाः हिमवद्वेदो-- हिमारयपर, 

७४. बौध्यकाः बौध्यपवेते- ४ 

७५. पान्वलजानपामवाम 

७६. ऊरष्वौगजाः काइमीरदेशो-- कदमीरम, भ 

७७. कुशेद्रजवाः कूमेदे शो-- ( ६८ की टिप्यणी देखो ) 

७८, ुष्करणीयाः मारवाडदेदो-- मारवाड, 

७२. जयत्रवाराः मर्दशे- ॥ 

८० ° ऊष्वैरेतराः .)अस् ध ॐ - 

7 अथाः कालाः गोदाददधिमागे-- गोदरी नदौ ॐ 
दक्षिण मागमे; +. । 
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गोद्‌दरक्षिणे के क 


८२. पाठाश्नीयाः- (प्शी) गोदादरक्षिणे देशे (°) 
.“ सप्तषषटि माभ्यन्द्िनि संहिताः (६७). याज्ञवल्कीयकाण्वाद्यः 
पञ्चादश्यसखं हिताः (१५), = मिलित्वा दथशीतिसंख्याकाः श्युटक- 
याजषाः (८२) । 
[५] कृष्ण-यजुर्वेद = तैत्तिरीया अष्ट भेदाः ! (<) 


९. तेत्तिरीया तिरगुरगोद्‌दश्िणदेदो-- गोदावरी नदी के 
दक्षिण प्रदेशमे, 
२. ओख्याः आर्ंजाः आन्धदे दो-- धान्ध परातमे, 
३. काण्डिकेयाः तिरगुखदक्षिण देशे-- तिरगुखके दक्षिणदिशा्मे, 
४. आपस्तबीयाः आन्ध्देशे- 
५.बोधायनीयाः शेषदेशे (दक्षिणदेशे)- दक्खन सें, 
६. सत्याषादीयाः देवश्खकृष्णातीरे- देवरूलमें, कृष्णानदीके तटपर, 
७. हिरप्यकेशीयाः परशुरामे (कोकणे )-~ कोकणमे, 
<. धेया मास्यपवंतदेश्च- जानार्गोदी विजयानगर राज्य में 
तुगभद्रानदी के तीरपर, 
आन्धादिदक्षिणाञ्नेयी गोदासागरआवधि । 
यजुषेदस्तु तेत्तियं आपस्तम्बी प्रतिष्ठिता ॥ 
सह्यादिपर्वतारम्भात्‌ दिशं नेकत्यसागरात। 
दिरण्यकेशी शाखा च परशुराम-सन्निधौ ॥ 


[६] चरकाणां द्वादश मेदाः (१२) 


१. चरकाः पश्िमदेशो- पश्िमदेशरमे, 
२. आद्धरकाःनारायणसरोवरे- (टिप्पणी, ११ दो) 
२. कटाः करर (कट इति प्रसिद्धे) यवनदेशे- यवनेदशभें 


४. प्राच्यकटाः प्राची-कटल्न-यवनदेशे- 
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५. कपिञ्छ (कपिश्वख) कठाः कपिञ्छलकटघ्न (कपिषठङकट) 
यवनदेशे - 
६. चारायणीयाः- यवनदेशे- 
७. वार्तलवे याः बातेखवश्वेतद्वीपदेरो- 
८. अ्वेताः (भ्वेतरी) श्वेतद्धीपे- 
९. अवेततराः श्वेततराणि दवेतद्वीपे- 
१०. ओपमन्यवाः ऋोज्चद्धीपे सः 
१९. पाताण्डिनीयाः पाताण्डिन्यवामख्तका इव पराण 
कादमीर की राजधानी पुराणाधिष्टान-फुराण दश्च यही ह। 
१२, ैजायणीयाः गोदादक्षिणदंशे- 
[७] मेच्ायणीयाःभेदाः सत (७) 
१. मानवाः सौराधुदेश्षे- काव्ावाड म 
२. दुन्दुभाः कादमीरदेशे- कर्मर स, 
३. रेकेयाः सौराष्टे-- काष्यावाडसः 
४. वारादाः मर्देश्े- मद्पदेशम, , 
५. हरिद्रवेवाः गजेरदेशो-- गजरात मः 
६. च्यामाः गौोडदेशे- 
७. इयामायनीया गोदावरीतीरे गोदावरीके तीरपर, 


मयर पर्व ताच्चैव यावद्भुजरद शव 
व्या्ता वायव्यदेशास्तु मजायणी भिष्ठिता ॥ (महाण्व) 


छृष्णयजु 
तैत्तिरीयाः ८ 
चरकाः १२ 


= 


्ेत्रायणीयाः “ 
प द #.। 


नि 
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¦` + . शुक्लयजुः ` ` 


काण्वाः 1 
वाजसने्थाः ¶१७ < 
जाबाटाः र 


गाडदाः ४ 
। ८२ 
८२२७१०९. यजुर्वे द्‌-शाखाः । 


इस तरह यर्ेद्‌ की १०९ शाखां की नामाव्ररी इस यजुर्वेदश्च से 
मिरती हे । यह यजुर्वेद का बश्च है । इसी तर शर्ग्बेद, सामवेद भर 
अथववेद के दृक्ष होगे । यद्यपि उनका अबतक किसी को पता नहीं रुगा$ 
तथापिं वे अवद्य किसी स्थानपर होगि, हमारे पास सामवेदके वृक्षका एक 
षृ वसद के किसी इसा सज्जन से मिला था, परन्तु उल पुसतक में 
उपर के धृष्टपर हि वेदवृक्ष करके छिखा था ओौर अन्द्र कछ अन्य पृष्ट 
मरादी अथ के थे । इस विषय में आगे खोज करने से पता रगा कि, इल 
सुबह के पास वसह दि स्थानों मँ हजारहां सामवेदी रहते थे । वे 
जबरदस्ती से दंसाहे किये गये जर उनके घर के सव वैदिकः थ जला 
दिये गये 1 पता नहीं, इस इसादहंयों की भासु रीला के भक्ष्य मेँ कितने 
वैदिक अरय न्ट इए रोगे !! ! 


पाठकों को उचित हे कि, वे इस तर्के वेदुवक्ष किसी स्थानपर मिले + 
तो उनको प्रकाशित करं। 

इस से पूव गद्वीप जौर कोचद्धीप के विदथ में कुछ किला गया है । 
ाकद्वीपर आर श्वतद्वीप कै विषयमे महारा्टीय विद्वानों्ी सोज ब यहा 
रखिखते दै- ; 


द 
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शाकद्वीप । 


आ० विद्यानिधि सिद्धेश्वरशाखी चित्राव छिखते है कि शाकद्वीप वह है. ` 
था। स्र 
क्कि, जो जतङान्तिक महासागर सँ समुद्र के अन्दर चङा गया 
राजवाडे व श्री० वडेरजी की खोज से यह सिद्ध इभा है किं, आजकरू- 
जिको सिथिया कते है, वही दाकद्वीप था । 


श्वेतद्रीप । 


| आजककू का 'मादागास्कर! जो हे, उसके पासका याप ० 
देखा श्री° चित्राव्ञाख्रीजी अपने भराचीन चरित्रकोश के प ६९७ 
ङिखते ह । । ८५५ ह | 
उक्त खोज तीन बडे महाराधीय विद्वानों की है 1 इष न 
कना कडीन हे, परन्तु इतना तो निश्चित ही है कि यजवष्ठेव = 
व इस समय के जलिक आरतवषं से, क क नीः 
दूरतक बाहर था । उक् द्वीपं की मयादा ॥ ; 
व तक पडचती द । यवनदेश मी भरतवं से बाहर ही है 1 उक्त 


शरदे कास्पियन सञुद्र, दक्षिण रूस, पश्चिम र चीनका त॒केस्तान आदि 
` 


सब भूभाग यज्ञवेदियोनि घेरा था, देखा इससे प्रतीत अन्य 
वेदं क वृश्च मिक जांयगे, तो हस अनुमान की घुष्ट 
तः चारों दिक्षां में करीब +° °. मीकतक 9 प 
गी थी शौर इस प्रदेका में यजुर्वेद के मंत्र गाये जाते १ 
व के साथ होनिवाठे हवनसे इन देरछोकी हवा 1 ह 
यह बात इससे स्पष्ट हो गयी हे ॥ तथापि जधिक पर ौ 


जावद्यक हे । 
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यजुर्वेद की शाखभों से इ्वीका भाग इस तरह व्याल था, देखा 
, -साननेपर शाखाभन्थोंमे परस्पर पाठभेद क्यों हए है, इसका पता सदजही 
` से ग सकता है। १ 


| 
गोदावरी तीरपर एक शाखा है, हिमाछय के फिसी शिखर पर दूसरी । 
है, तुक॑स्थान में तीसरी है मौर कास्पियन समुद्र के पास चौथी है, यद 
खे समयसे है, कि जिस समय दैनिक डारू पटुंचानेके साधन उपरूब्ध 
नहीं थे, सुद्रणयन्त्रं नहीं थे, मद्रास का इृत्त तुकस्थान में पहुंचने के ख्यि 
"कितने वषं रुगते होगे, इसका निश्चित पता नहीं रूगता 1 एसी अवस्था 
मं विभिन्न शाखागोमे अनेक प।ठभेद उत्पन्न इष, तो कोद आश्चयं नीं 
है । इतने देशदेशांतर मे रहते इए, इन विभिन्न शाखां की विभिन्न ¦ 
-संहिताओभ इतनी एकता रखी गयी हे, यही बडे आाश्चय की बातहै। ` 
भूर सरक्त भाषा बिगडकरहि विभिन्न भाषाओं मे कितने विभिन्न. 
रूप बन गये हे । एसी अवस्थामे वैदिक संहिता मे इतनी एकता रदी, 
यही आश्चयं है । इसङ्यि हमे अव सहिताभों का एकीकरण कर के मन्त्रो 
की देवत-खदिता' भर यजुष गद्यमाग की एक 'यज्ञ-संदिता' 
-बनानी चाहिये, ओर सव ` पाठभेद्‌ टिप्पणी मँ संभरहित करने चाद्ये । 
इस से बेद्के अथं करने मे बडी सुविधा होगी, जर वैदिक धमै कामी 
सल ज्ञान निश्चित रीतिसे हो सकेगा । # 


खोज करनेवालों को इस काय मँ कगने की भरणा हो, रेसी प्रस 
आना करके यहीं विराम करते है । 


॥ 


ह) 


> 69 
= 41670 ४6प् ५0 पर 4 


२२१ ११६. <} {178 त 1) १ 6.1.915 
17411. ५१ 


1 


(©-0. 1818711५, 81 ©0॥€नी०). 0112680 0४ 6680जीं 


# 


^ & 1 
मद्गवद्वाता 
प सपादक प° श्रापाद्‌ दामाद्‌र सातघट्टकर | ॥.40 1. 
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